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पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां 
$ लगाना afia है । कोई महाशय १७ दिन से 
अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख 
सकते | अधिक देर तक रखने के लिये पुन 


आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये | 
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घुस्तक्कालय 
गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग whee A ५ 4 आगत PAYAL 


की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 


चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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a +a a 
IE 2 ES 
१--शुभ संदेश-श्रद्धेय बाबू पुट AA > 
२--जल-तत्त्व--श्री गंगाप्रसाद गोड, “नाइर? ई | 
३--संक्रामक रोग तथा वैज्ञानिक जलोपचार--डो o क be 5 
४--जल-चिकित्सा का सिद्धान्व--डा० कुलरंजन मुकर्जी, कलकत्ता 


१४, 


४--जलोपचार--क्रिया एवं प्रतिक्रिया--श्री विद्लदास मोदी, संचालक, (आरोग्य मन्दिर गोरखपुर) १७ 


६--जलोपचार की प्रमुख विधियां--डा० खुशीराम दिलकश, 
७--जापानी हाट दाथ--लेखक--डाक्टर RAINS गर्ग, To wo 


-८-जल-तत्व--श्री सुरेन्द्रनाथ तिवारी, १४ तुलाराम बाग प्रयाग 


६--बच्चो की बीमारियां--डा० कुलरंजन मुकर्जी कलकत्ता 


१०--फादर नीप--उनकी चिकित्सा-पद्धति-श्री पुरुषोत्तमदास मोदी 


१.१-स्नान से लाभ ओर उसके प्रक्रार-+श्री महेन्द्रकुमार ‘Alaa’, wae ए० 
१२--डंडे पानी की पट्टी की उपयोगिंता-श्री हीरालाल 


R= aaa सफाई--श्री विश्वम्भरनाथ द्विवेदी, एन० डी०, डी० वाई, 


१४-आयुवंद में जल का स्थान -श्री महेन्द्रनाथ पांडेय, ग्रायुवेंद-विशारद, 

१५--सोर जल-चिकिरसा ( Chromo-Hydro-pathy )—2f श्रीकृष्ण शर्मा वी? Go; एन० 
Zo sto वाई 

१६-जजल ही रमत है !--प्रोफेतर रामचरण महेन्द्र, एम० To, डी लिट ०, डी० डी० 

१७--खनिज जलश्री कमलेश भीवास्तवा, बी wo 

१८--जल-चिकित्सा का महत््व--डा० कृष्ण वर्मा, एन० डी, संचालक, नेचर FAN हास्यिटल; 
मलाइ, AAS 

१६---जल तथा श्रारोग्ये-श्री श्रीकृष्ण शर्मा 25622 3 

२०--जल चिकित्सा का इतिहास--श्री कामता प्रसाद अग्रवाल एंम० Us एन० ,. , ,: 
डी० डी? वाई, विशारद 
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\ वे जीवन से निराश हो चुके थे 
C किन्तु वही अब देखिए क्या कहते R ! 
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र . “दमा का दम तोड़ने के लिए मैंने कत्रा नहीं किया ! डाकटरों AR 

रहा ।...मैं बिलकुल ही ना उम्मीद होकर प्राकृतिक स्वास्थ्य गृह के संचालक डा० बालेश्वर 

N | प्रसाद सिंह, के पास पहुँचा ।...पेट की सफाई कर मैं लग गया अपनी चिकित्सा में। वसत्रधोति की 

` आजा दी गई ।.. यह तो जारी था ही मैंने कुछ आसान और प्राणायाग भी शुरू किया. . .वहीं अस्पताल 
मे ही ये सब उन लोगों की निगरानी में करता रहा । धीरे धीरे दमा की शिकायत जाती रही ।. . .इस तरह 

. कड़े नियम से रह कर मैंने उस रोग से छुटकारा पाया जिसे बड़े बड़े नाम वाले डाक्टर लाइलाज और 
वैद्य असाध्य बतलाते है । यह सब कृपा है प्राकृतिक चिकित्सा की श्रौर उसके प्रचारकों की भी ।” 


दा _कुँबर कोशलेश प्रसाद शमी, बरांव राज्य 


इसी तरह के न जाने कितने Bara ओर निराश रोगियों को प्राकृतिक चिकित्सा-विधि से नया 


जीवन मिला है | 
यदि आप भयानक से भयानक, व्याधि, ्रथवा जीर्ण रोग से पीड़ित हो रहे हैं तो उससे ge 


| v कारा पाने के लिए नीचे लिखे पते से पत्र-व्यवहार करें | हमारे स्वास्थ्य रह में प्रायः सभी प्रकार के रोगों 
हिट. 2 विधियों से स 
1 Si का नैसर्गिक विधियों से सफलतापूर्वक इलाज होता है। 


; स्वास्थ्य ve में रोगियों के रहने का प्रबन्ध 


__ स्वास्थ्य-गह में रोगियों के आराम और सुविधा के ख्याल से दो श्रेणियां निर्धारित कर दी गई 
श्रेणी के रोगी से १००) मासिक और द्वितीय श्रेणी के रोगियों से ७५) मासिक्र लिया जावा 
चिकित्सा दूर करने की फीस भी शामिल है। रोगियों को अपने भोजन का प्रबन्ध अलग a 


विवरण पत्र भेजकर प्राप्त करें | पत्र के साथ टिकट भेजना जरूरी है | 


यहां संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगियों के रखने का 
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सुन्दर, स्वस्थ ओर सुखी जीवन के इच्छुकों को 
ये पुस्तके पढ़नी चाहिए 


लाभ उठाइये 


(१ ) रोगों की अचूक चिकित्सा ( चतुथ संस्करण ) :श्री जानकी शरण, बर्मा, बी० To ५) 
(२ ) बच्चों की रत्ता-लुई कूने S B 
(३) में निरोग हूँ या रोगी £> लुई कूने l B 
(४ ) स्वास्थ्य के नुस्खे--जीवन सखा? कार्यालय ee on y 
(4) क्या श्रौर केसे खायं--डा० बालेश्वर प्रसाद सिंह ... re I=) 
( ६ ) ब्रह्मचर्य ही जीवन दै-स्वामी शिवानन्द me w ely 
(७ ) maana जीवन--श्री शंकरलाल तिवारी I 
( ८ ) कब्ज या कोष्ठबद्धता : डा० वालेश्वरप्रसाद सिंह १) 
(६ ) तपेदिक--श्री एम० एन० पांडेय 5 Tet ४) 
( १०.) शाको केगुण--श्री नारायणप्रसाद अरोड़ा 988 १) 
( ११ ) फलाहार--श्री नारायणप्रसाद अरोड़ा ८ 9 १) 
( १२ ) वैज्ञानिक जल-चिकित्सा--श्री कुलरंजन मुखोपाध्याय ... Y 
( १३ ) सचित्र हठयोग--स्वामी शिवानन्द ee, x: aly 
( १४ ) मन और उसका fame ( प्रथम भाग )-स्वामी शिवानन्द T १) 
( ०५ ) मन और उसका fane (द्वितीय भाग) छ ... गन ३) 
( १६ ) हम सौ वर्ष केसे जीवें : श्री केदारनाथ गुप्त, एम० ए० ... के १।|) 
(१७) आरोग्य-साधन--महात्मा गाँधी coe = ty 
( १८ ) स्वास्थ्य साधन--श्री रामदास गौड़ ३।|) 
( १६ ) अहार ही ओषध है : डा० एल० एन० रतरा श्‌) 
( २० ) दवाओं से बचो--श्री गंगाप्रसाद गौड़, नाहर ल s १) 
(२१) Your diet in health & disease by Harry Benjamin .. 1-4-0 
(२२ ) Food-de-Medicine by Dr, L. N. Ratra, H. M. B 1-2-0 
(२३) Universal un-cooked food 3-8-0 
( २४ ) Nature Cure of Eye defect by Dr. K. L. Sharma 2-0-0 
( <4) Practical Nature cure 5 à Pa 8-8-0 
( २६ ) Constipation and Dyspepsia 1-8-0 
(२७ ) Gems of health ais a 2-0-0 
( २८) Drugless healing = ae. 1-008 


स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तकें मिलने का पताः 


À भेनेजर, स्वास्थ्य ग्रंथ-भंडार २८७, बादशाहीमंडी, चौक, प्रयाग । न ; 
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चेहरे की सुन्दरता के लिए दांतों की सुन्दरता निहा 


सढ़-गल गये हों, 
वेज्ञानिक रीति से निकलदा 


पते से पत्र-व्यवहार करे या स्वयं आकर मिले | हमारे यहां दाँत ओर आँख की. प्रायः 
सभी बीमारियों का सही और निरापद्‌ इलाज भी होता है। 
pa Rs ee 
Slo किशोरीलाल, सजन डेन्टिस्ट 


६७, जानस्टन गज ( मंदिर दरवेश्‍वरनाथ के सामने ) 


मधुर जीवन 
( व्यावहारिक तथा देनिक मनोविज्ञान 
का मासिक पत्र ) 


यह पत्र आपको पुरानी मानसिक लीक से 
निकाल कर नएं विचार देगा | आपको शीघही 
दूसरों पर प्रभाव डालते, TT में करने, मित्र 
बनाने तथा लोक प्रियता बढ़ाने में सहायतादेगा; 
आपके कार्य करने की योग्यता वढायेगा । मने वे- 
ज्ञानिक चिकित्सा, वशीकरण, दाम्पत्य जीवन के 
रहस्य, सेक्स, बाल मनोविज्ञान तथा प्रतिदिन के 
संपर्कों में केसे मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग 
करना सिखायेगा। अमेरिका के जिस पत्र के 
Set पर इसे चलाया जा रहा है उसके बीस 
हजार ग्राहक हैं । विशेष विवरण जानने के लिए 
आज ही लिखें:-- 

संचालक, महे:द्र मन्दिर, नयापुरा, 

o कोटा ( राजपूतानां ) _ 


` दांतों की शोभा, मुख की शोभा ! 
यत जरूरी है । यदि आपके दांत 


निकलवा देने की जरूरत हो तो उन्हें बिना किसी तकलीफ के ओर 
दा देने और उनकी जगह नये दाँत बनवाने के लिये नीचे लिखे 


ant 


yes 2१५ 2५ 2 
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इलाहाबाद 


रबर की मोहर. 


पोर 
3 
पीतल की सील, चपरास, डाई, 
स्टेन्सिल, स्टील स्टैम्प तथा साइनबेडे 
अच्छे व सस्ते बनते हैं । 


OAVLAOASZMALAIAM AVAIL AS AL AD AV AV ALAR AV AVA 2F 


हमारी तैयार की हुई मोहरो की _ 
एजेन्सी लेकर लाभ उठाइये | 


मुन्नलाल वर्मा एण्ड सन्स 


८४, जानसेन गज, इलाहाबाद 
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ज-लचिकित्सा अंक 


जीवन सखा 


सम्पादक 


डा० वालेइवरप्रसाद सिंह 


वर्ष ११] जनवरी [अङ्ग १ 
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BOT] ॐ और जनता में प्राकृतिक चिकित्सा की & 
te YR md Ors 
3) भावना फेलाबे, यह मेरी [मंगल कामना 
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झी वर्षो के अनुभव से मेरा विश्वास है कि ओषधियों के 
(O; A ~+ ~ ANT 
ॐ विषय में अन्ध-परम्परा ने मनुष्य मात्र में मानसिक ठुबलता 


> 


i Sage रखी है। प्राकृतिक चिकित्सा का आधार प्राकृतिक |: 
46 जीवन है । अप्राकृतिक औषधियों की ओर से मनुष्य को | 


; खींच कर प्राकृतिक साधनों--मन, तेज, वायु, मिट्टी और (|| 


A 


eke 


© 


(Sb ee z as ye 
A जल दारा शरीर को शुद्ध करना, यह ! प्राकृतिक चिकित्सा { 
at का सिद्धान्त है । इन साधनां से न केवल शारीरिक किन्तु , . 
| मानसिक शुद्धि होती है क्‍योंकि शरीर और मनका ४ 
; गहरा सम्बन्ध है | तरह तरह की नकली ओषधियों के | 2 


अ व्यापारिक प्रचार ने न केवल मनुष्य के स्वास्थ्य को धक्का 

पहुँचाया है किन्तु उसके नेतिक तल-को नीचा किया है | 

| जो लोग प्राकृतिक साधनों का महत्व दिखाकर age में खास्थ्य सम्बन्धी आत्म-निर्भरता २ 

| तदा करते हैं वे धार्मिक दृष्टि से भी समाज की ऊंची सेवा करते हें । र 
ही = 


जल-वत्त्व 
Loft गंगाप्रसाद गौड़, 'नाहर' ] 
जल जीवन-घारण के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि श्वास लेने के लिए 


वायु । जल में असत हे, जल में 
औषधियां हैं। जल रोगों का शत्रु है, 
यही सभी रोगों का नाश करता है यह 
है हमारी कतिपय वैदिक ऋचाओं का अर्थ 
जिससे प्रकट होता है. कि अनादि काल 
से ही भारतवासी जल के औषध गुण से 
सर्वथा परिचित थे--परिचित ही नहीं 
®> थे वरन्‌ जल में उन्हे इतने गुण दिखायी 
दिए थे कि वे इसकी देवता ( वरुण ) के 
रूप उपासना भी करने लगे। वेदों में 
जल 'जीबन? तथा अमृत भी कहा गया 
है, जो जल की इसी महानता का घोतक 
हि 
प्रस्तुत लेख में Te जी ने जल 
` के इसी नैसर्गिक गुण पर प्रकाश डाला 
_ है। आप प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के 
wag ही नहीं एक अनुभवी विशेषज्ञ भी 


हसी का एक अंश है | --सं ०.] 

| स्त केआरम्म में भगवांन की चेतना-शक्जि की 
प्रेरणा सें क्रमश्चः ग्राकाश, वायु, तथा तेज (a) के 
प्रादुभोव होने के बाद ख्पतन्मात्रमय तेज के विकृत होने 
पर उससे र्सतन्मात्र हुआ, जिससे जल-तत््व की उत्ति 
` हुई | रस अथवा जल तत्त्व अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही 
* है, किन्तु अन्य भौतिक पदाथों के संयोग से वह कसैला, 
_ मीठा, तीखा, कड़वा, Gel, नमकीन तथा गदला आदि 

जाता है। Sa ै 


a ek = 


x 


जीबन सखा 


` हैं | इधर च्याप तत्व चिकित्सा-विज्ञान' नामक एक gag ग्रंथ तैयार करने में लगे 
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MR SS अ 


Zl यह लेख 


वस्तुओं को गीला करना, मिट्टी श्रादि को पिणड।कार 
बना देना, Ta करना, प्राणियों को जीवित waa, प्यास 
बुझाना, पदार्थों को मृदु करना, ताप की निवृत्ति करना, 
सव प्रकार की स्वच्छता प्रदान करना ओर कूपांदि में सें 
निकाल लिए जाने पर उन्हें फिर भर देना--ये ae की 
aai हैं | क 


भ्रम, क्लान्ति, मूच्छ, पिपासा, तन्द्रा, वमन, विवधं 


और निन्द्रा को दूर करना, शरीर. को बल देना, उसे 
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जीवन सखा 


eee ———्—्  ् अ द्छखअ््छएँँै अ 


करना, हृदय को प्रफल्लित रखना, शरीर के दोषों को दूर क्ररना 


छुः प्रकार के रसा का कारण बनना तथा प्राणियों के 
लिए सर्वदा अमृत तुल्य सिद्ध होना आदि जल के 


साधारण कार्य हैं तथा शीतलता, तरलता, हल्कापन, CA 
स्वच्छुता इसके प्राकृतिक गुण | 

जल के अनेक नाम हैं, जैसे, पानीय, सलिल, नीर, 
कीकाल, जल, WS, AM, वारि, वारिक, तोय, पय; पाथ, 
उदक, जीवन, वन, श्रम्भ; au, Waa, और धनरस 
आंदि | इन नामें में जल का नाम जीवन! और AT 
होना, इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है कि प्राणियों का 
जीवन धारण करना जल पर हो स्रवलम्त्रि हं या जल 
प्राणियों का प्राण है । शास्त्रा में भी कहा है : 

‘Haat जीवनम्‌ जीवो जगत सर्वन्तु तन्मयम! 

aia जल प्राणियों का प्राण है। सम्पूर्ण संसार 
जलमय है । मतलव यह्‌ क्रि जल वर्षण से हमें खाद्य- 
पदार्थ मिलते हैं, जल में सम्पूर्ण रोंगो को नाश करने की 
शक्ति विद्यमान है, तथा ग्राश्रय और संसर्ग भेद से जल भें 


जीवन-दान के कितने ही अन्य गुण पाये जाते हैं, 
जिससे उत्तम स्वास्थ्य एवं दीघ ्रायु की उपलब्धि 


को ही बलवरधन, द्युम्नवर्द्न, शार्यवर्द्धन, AAA करने 
वाला, मधुमत्तम आदि कहा है। वेदों में स्थांनस्थान | 
पर कहा है कि 
तृप्ति करता है तथा शरीर के संवर्द्धन और रक्षण आदि 
'सोम? के स्वाभाविक सौम्य कार्य हैं । 
वेदों में जल के गुणों की प्रशंसा श्रौर जल द्वारा रोग- 
निवृत्ति के वर्णन स्वरूप कितनी ही ऋचायें हैं, जिनमें से .. 
कुछ नीचे दी जाती हैं:-- 
“म्योभुबस्तान FAT धातान महेरणाय ATEN? 
— Flo Ho ७ Ho ६।.५ 
Had, जल अ्रत्यन्त आरोग्यप्रद एवं बलदायक है। 
“जलाषणाभिषिंचत जलषिणोपसिंचत। 
sang? भेषजं तेननो झड जीवसे’ 
i —Ho Ho ६ अ० ४७ Ho २ 


इन्द्र अथोत्‌ आत्मा सोम' के द्वारा अपनी « 
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सिंचन करो | जल सर्व प्रधान औषधि हे | इसके सेवन से 
जीवन सुखमन बनता है और शरीर की झि भी आरोग्य- 
बद्धक होती है | 
“आपोहिष्ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधातन | 
महेरणाय चक्षसे ॥ यो बः शिवतमो 
रसस्तस्य भाजयतेहनः | उशतीरिव मातरः | 
तस्मादरंगमामवो यस्य 
क्षयाय जिन्वथ | आपो जनयथा च नः। 
ईशाना वार्योणां क्षयन्तीश्चर्शेणीनाम्‌ 
अपोयायामि भेषजम्‌ ॥! 
अर्थात्‌, जल हम को सुख दे, सुखोपभोग के लिये पुष्ट 
करे, बड़ा और ZS करे | जिस प्रकार मातायें अपने दुधमु है 
बच्चों को दूध पिलाती हे, हे जल ! उसी प्रकार तुम हमें 
अपना मंगलकारी रस पान कराओ | तुम हमारे मलों का 
नाश करो और योग्य संतान प्राप्न करने में सहायक A l 
हे परमेश्वर ! हम तुमसे waren पदार्थों के स्वामी मनुष्य 
मात्र का रक्षक तथा रोगमात्र की ग्रोप्रधि जल मांगते 


gt इद्धा उ भेषजोरापो अभीव चातनीः | 
आपस सर्वस्य भपजोस्तास्तु ऋण्वन्तु भेषजम्‌ |W 
—o ६० | १३७ । ६ 
aia जल द्वी औषधि है, जल रोगों का दुश्मन दै; 
यह सभी रोग को नाश करता हैं, इसलिये यह तुम्हारा भी 
रोग दूर करे | 
“अमृतं वे आपः’ 
—तै० आ० १। १६ 
Wad, HAA का देने वाला जल ही है। 
“आप इद्धा उ भेषजोरापो अभीव , चातनीं । 
आपस सर्व स्य भेषजो स्तास्ते मुञ्जन्तु क्षेत्रियात्‌ ॥, . 
अथव ० ३।७। ५. 
qa जल ही औषधि है, जल रोग को दूर करता 
हे, जल सब रोगों का संहार करता हे । इसलिवे यइ जल 
तुम्हे भी कठिन रोग के पंजे से छुड़ा ले | 
“अरप्स्वन्तरममृतमप्सु भेषजम्‌ ।, 
ee CITEN 
> Wo shee = 


क, “ळं vee 


O 


अर्थात्‌, जल में श्रमृत है, जल में औषधियां हैं । 


“शन्नोदेवीरभिष्टये आपो भवन्तु पातये । 
शंयोरसिस्रन्तु नः 1 
-_ऋ० १०। ६ । ४ 


अर्थात्‌, हे ईश्वर | दिव्यगशा वाला जल हमारे लिए 


~ 


सुखकारी हो, WAS पदार्थ की प्राप्ति कराये, हमारे पीने के लिये 
हो, सम्पूणं रोगों का नाश करे, तथा रोगों से पैदा लेने 


वाले भय को न पैदा होने दे, ओर हमारे सामने बहे 
इद्सायः प्रवहत, यतकिंच दुरितं मयि। 


यदवा अहम्‌ अभिलुद्रौह्‌, यदूबा शोपेउतानृतम्‌ | 


अर्थात्‌ हे परमात्मा ! मुझमें जो पाप ( भीतर बाहर 
का अ्शोच ) हे, मैंने जो द्रोह, विश्वासघात किया है या 


मैंने जो अपशब्द कहे हैं या मैं जो कूठ वोलता हूं, उन 
सब को जल बहा ले जाय | 
संसार के अ्रन्य देशों की बात नहीं कह सकते | पर हम 


भारतवासी तो जल की महिमा एवं उसके रोगनाशक गणां 
के सम्बन्ध में अति प्राचीन काल से जानकारी रखते हैं 


OK नित्य प्रति उससे लाभ उठाते हैं । हमारे सभी संसारिक 
अर पारमार्थिक कार्या के करने के प्रथम जल से स्नान 


करना अनिवाय है तथा हमारा कोई भी धार्मिक कार्य 


जीवन सखा 
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बिना जल की सहायता के सुसम्पन्न हो ही नहीं सकता | 
हम भारतवासी जल के इन्हीं कल्याणकारी गुणा पर मोहित 
होकर जल को साधारण जल न मानकर वरुण देवता के | 
रूप में उसकी पूजा करते हे । इसके अतिरिक्त 


गगा-जल पूर | 
भ्रू श्रद्धा भक्ति जो भारतवासियों के हृदयों में श्रादिकाल 
से चली ग्रा रही है उसे संसार भलीमाँति जानता ही हे। | 
जल प्राण-रन्षा के लिये प्रसिद्ध पञ्च तत्व है।यह | 
जीवन के लिये उतना ही ्रावश्यक है, जितना श्वास लेने 
के लिये वायु । पेय पदाथाँ में तो जलसे बढ़कर कोई 
अन्य शान्तिदायक पेय हे ही नहीं । थोड़े में कहना चाहें तो 
कह सकते हैं कि जल, ईश्वर प्रदत्त वह Ma है जिसे 
उसने कृपा करके हम मृत्युलोक-वासियों को सुख-शान्ति | 
का जीवन बिताते हुये, यदि हम चाहें तो, - अमर तक होने | 
के लिये भेजा है । अब यह हमारी गलती है जो हम उसके | 
प्रयोगों से अनमिज्ञ रहकर उससे उचित लाभ न उठावें |# | 


A 


अऋलेखक की अप्रकाशित पुस्तक तत्त्व चिकित्सा- 
विज्ञान से | | 


डा० कुलरंजन मुखोपाध्याय लिखित 
वैज्ञानिक जल-चिकित्सा 


जल, gl, गर्मी, हवा, धूप ओर पथ्य प्रभृति द्वारा चिकित्सा की सर्व- 
श्र पुस्तक । मूल्य दो रुपया | पुस्तक मिलने का पता-- : 


` डा० कुलरंजन मुखोपाध्याय, 


बैज्ञानिक जलःचिकित्सालय, - 
११४।२ बी हाजरा रोड, 
कालीघाट, कलकत्ता, 
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[ लेखक महात्मा गाँधी के साथ । चित्र 
में महात्मा जी माइक्रोस्कोप द्वारा कीटाणु 


Aa 


WAT करते हुए दिखायी देते हैं | 


ue 


क्रामक रोगों तथा जलोपचार के वैज्ञानिक 

प्रयोग के विप्रय में कुछ कहने के पूर्व अच्छा 

होगा यदि हस अपना ध्यान किंचित्‌ 
ae के समस्त जीवधारियो तथां उनके एक दूसरे से सम्बध 
ति आकृष्ठ करें ओर इन संक्रामाण करने वाले जीवा- 
| (Bactetia) के आकार-प्रकार एवं शारीरिक बनावट 
को जीव-विज्ञान की दृष्टि से विश्लेषण करें । इससे हमें 
रो -संक्रमण ( Infection) के सिद्धान्त ओर उनपर 
तोपचार के वैज्ञानिक प्रयोग सम्बन्ध बातों को अपेक्ताकृत 

थिक स्पष्टतापूर्वक ak ्रासानी से ara में 


h 
oy A a. 
ONSAS ` 


जीवन सखा 


सक्रामक राग तथा वज्ानक जलापचार 


Slo Ho शंकरन्‌ नायर, सेवाग्राम, वरधा 


कीटाणु हमारे सच्चे faa 
।टाएुबादी एलोपेथिक डाक्टर वताते हैं । इस भूतल का एक <A 
कोना भी, जहाँ वायु का प्रवेश है, कीटाणु से रिक्‍त नहीं। 
फिर इनकी alte संहारक नहीं हो सकती । कीटाणुओं की 
पत्ति, उनको आक्रति-प्रकृति, उनकी वृद्धि के लिए कृत्रिम माध्यम, ' 
आदि ज्ञातव्य वातां की संक्षेप में जानकारी प्राप्त कराते हए लेखक ने | 
अपने मत का बड़े सुन्दर ढंग से प्रतिपादन किया है । साथ में A 
विभिन्न रोगों में जल-अयोग की विधियाँ एवं अपने महत्व: | 
पूर अनुभव देकर लेखक ने इस लेख को बहुत हीं उपयोगी 
बना दिया है। 
डा० शांकरन्‌ सेवाग्राम में महात्मा गांधी के आश्रम के एक 
सम्मानित सदस्य 
विभाग के प्रधान 
तथा एलोपेथी का 
आप Naaa उपचार-विधियों के प्रयोग में भी पारंगत हैं। 
आपके विस्तृत अनुभव एवं ज्ञान का परिचय इस सुन्दर लेख 
पूरा तरह मिल जाता हे ।-सं० ] 


` केलिए रोगकारक (patho 


शत्रु नहा, जसा के आधानक 


| आप वहा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी 
। कोटाणुवाद, शरीर-विज्ञान, रोग-विज्ञान . 
गम्भार अध्ययन के करने साथ ही 


( एक वीज कोषात्मज ) अर्थात्‌ जिनका निर्माण केवल एक 
el सेल' या बीज-कोष से हुआ है ग्रोर(२) “मल्टी सेल्यू- 
लर? (ag ब्रीज-कोषात्मज ) श्रर्थात्‌ जिनका निर्माण बहुत 
से वीज-कोषों से हुआ है । 'यूनी सेल्यूलर' जीवधारियों को 
वेकटीरिख? या जीवाणु कहते हैं । ) 
जीवधारियों का पारस्परिक सम्बन्ध 


लेकिन इन सूक्ष्म जीवाण ai का अन्य उच्चतर श्रेणी 
के प्राणियों, मनुष्यों तथा पशुओं से क्या सम्बन्ध हे तथा | 


एक दूसरे के शान्तिपूण अस्तित्व को बनाए रखने के लिए. ae 
उनके क्या निर्धारित कार्य हैं, इसकी भी हमें उपेक्षा = 


करनी होगी, इसे ध्यान में रखना होगा | 


आधुनिक कीयणुवाद ने केवल 


o nnn 


जीवन सखा 
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अर्थात्‌, जल में श्रमृत है, जल में आऔषधियां 
'शन्नोदेवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये। 
शंयोरसिसन्तु न: ॥' 
—Fo १० | ६ | 
male, हे ईश्वर ! दिव्यग॒णो वाला जल हमारे लिए 
सुखकारी हो, AMS पदाथ की प्राप्ति कराये, हमारे पीने के 
हो, सम्पूर्ण रोगों का नाश करे, तथा रोगों से पैदा हे 


वाले भय को न पैदा होने दे, ओर हमारे सामने बहे 
इद्सायः प्रवहत, यतकिच दुरितं mA l 


यदवा अहम्‌ अभिनुद्रौह, यदूवा शेपेउतानृतम्‌ । 


अथात हे परमात्मा ! मुझमें जो पाप ( भीतर बाहर 
का अशोच ) है, मैने जो द्रोह, विश्‍वासघात किया है या 


मैंने जो अपशब्द कहे हैं या में जो कूठ बोलता हूं, उन 
सब को जल बहा ले जाय | 
संसार्‌ के HA देशों की बात नहीं कह सकते | पर हम 


भारतवासी तो जल की महिमा एवं उसके रोगनांशक गुणों 
के सम्बन्ध में अति प्राचीन काल से जानकारी रखते हैं 


आर नित्य प्रति उससे लाभ उठाते हैं ) हमारे सभी संसारिक 
र पारमार्थिक कार्यों के करने के प्रथम जल से स्नान 


करना अनिवाय है तथा हमारा कोई भी धार्मिक कार्य 


बिना जल की सहायता के सुसम्पन्न हो ही नहीं सकता | | 


हम भारतवासी जल के इन्हीं कल्याणकारी गुणा पर मोहित | 


होकर जल को साधारण जल न मानकर वरुण दवता के | 


प में उसकी पूजा करते हैं । इसके अतिरिक्त गगा-जल पर | 


a श्रद्धाभक्ति जो मारतवासियों के हृदया में श्रादिकाल 
से चली आ रही है उसे संसार भलीभाँति जानता ही है| 

जल प्राण-रक्षा के लिये प्रसिद्ध पञ्च तत्त्व है।यह 
जीवन के लिये उतना ही ग्रावश्यक है, जितना श्वास लेने 
के लिये वायु । पेय पदाथों में तो जलसे बढ़कर कोई 
अन्य शान्तिदायक पेय है ही नहीं । थोड़े में कहना चाहें तो 
कह सकते हैं कि जल, ईश्वर प्रदत्त वह अमृत है जिसे 
उसने कृपा करके हम मृत्युलोक-वासियों को सुख-शान्ति 
का जीवन विताते हुये, यदि हम चाहें तो, अमर तक होने 
के लिये भेजा है । अब यह हमारी गलती है जो हम उसके 
प्रयोगों से अनभिज्ञ रहकर उससे उचित लाभ न उठावे |# 


लेखक की श्रप्रकाशित पुस्तक 
विज्ञान से । 


“तत्व चिकित्साः 


Slo कुलरजन मुखोपाध्याय लिखित 
वैज्ञानिक जल-चिकित्सा 


जल, Hal, गमी, हवा, धूप ओर पथ्य प्रभृति द्वारा चिकित्सा की सर्व- 
AS पुस्तक | मूल्य दो रुपया | पुस्तक मिलने का पता-- 


Clo कुलरंजन मुखोपाध्याय, 


वैज्ञानिक जल चिकित्सालय, 
११४।२ बी हाजरा रोड, 
कालीघाट, कलकत्ता, 


7०८4 


Vor 
NSE) 


up 


; 
| 


a 


A 
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संक्रामक रोग तथा वैज्ञानिक जलोपचार 


डा० Ho शांकरन्‌ नायर, सेवाग्राम, वरधा 


कीटाणु हमारे सचे मित्र हँ--शत्रु नहीं, जेसा कि आधुनिक 
कोटागुवादी एलोपेथिक डाक्टर वताते हैं | इस भूतल का एक 
कोना भी, जहां वायु का प्रवेश है, कीटाणु से रिक्‍त नहीं । 
फिर इनकी GS संहारक नहीं हो सकती । कीटाणुओं की 
उत्पत्ति, उनका आक्ृति-प्रकृति, उनकी वृद्धि के लिए कृत्रिम माध्यम 
आदि ज्ञातव्य वातां की संक्षेप में जानकारी प्राप्त कराते हुए ल्लेखक ने 
अपने मत का बड़े सुन्दर ढंग से प्रतिपादन किया है । साथ में 

विभिन्न रोगों में जल-मयोग की विधियाँ एवं अपने महत्व 


५] 


[ लेखक महात्मा गाँधी के साथ | चित्र 
| में महात्मा जी माइक्रोस्कोप द्वारा कीटाणु 
का निरीक्षण करते हुए दिखायी देते हैं । 


N कामक रोगों तथा जलोपचार के वैज्ञानिक 
प्रयोग के faa म कुछ कहने के पूर्व AS 
होगा यादि हम अपना ध्यान किंचित्‌ 


4 भूतल के समस्त जीवधारियों तथा उनके एक दूसरे से सम्बंध 


! प्रति ग्राकृष्ट करें और इन संक्रामाण करने वाले जीवा- 
qa (Bacteria) के ग्राकारप्रकार एवं शारीरिक बनावट 
का जीव-विज्ञान की दृष्टि से विश्लेषण करें | इससे हमें 
Eue (Infection) के सिद्धान्त और उनपर 
जलोपचार के वैज्ञानिक प्रयोग सम्बन्ध वाती. को अपेक्षाकृत 
अधिक स्पष्टतापूर्वक ओर आसानी से समझने में 


: विशेष सहायता मिलेगी | 


इस भूतल के समस्त जीवधारियों को मुख्यतः दो 
णिर्यो में विभाजित किया गया हैः--(१) 'यूनी सेल्यूलर,? 


A पूण अनुभव देकर लेखक ने इस लेख को 
~. यना fare 


चहुत ही उफ्योगी 
l 


| शि | डा० शंकरन्‌ सेवाग्राम में महात्मा गांधी के आश्रम के एक 
| . सम्मानित सदस्य 
| ¦ विभाग के प्रधान हैं । कीटाणवा 
i a तथा एलापथा का 
| ; आप naaa उपचार-विधियों के प्रयोग में भी पारंगत हैं। 
आपके विस्तृत अनुभव एवं ज्ञान का परिचय इस सुन्दर लेख 

स॑ पूरा तरह सिल जाता हे |-सं० ] 


| आप वहा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्ब 


शरार-विज्ञान, रोग-विज्ञान 
गस्भार अध्ययन के करने साथ ही 


( एक बीज कोपात्मज ) श्रर्थात्‌ जिनका निर्माण केवल एक 
द सेल या ब्रीज-कोप से हुआ है और(२) “मल्टी सेल्यू- 
av ( बहु बीज-कोपात्मज ) अर्थात्‌ जिनका निर्माण aza 
से बॉज-काप से हुआ है । यूनी सेल्यूलर' जीवधारियां को 
AFARA या जीवाणु क 

जीवधारियां का पारस्परिक सम्बन्ध 


लेकिन इन सूक्ष्म जीवाणु Bl का अन्य उच्चतर श्रेणी 
के प्राणियों, मनुष्यों तथा पशुओं से क्या सम्बन्ध है तथा 


एक दूसरे के शान्तिपूर्ण aka को बनाए रखने के लिए. 
Sat क्या निधारित काय है, इसको भी हमें ster न 
करनी होगी, इसे ध्यान में रखना होगा | 
कीटाणुओं का वर्गीकरण तथा उनकी बनावट | 
आधुनिक कीयणुवाद ने केबल मनुष्यों तथा पशुओं 
के लिए रोगकारक (pathogenic) अथवा सामान्य 
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ee | = 
(Nex pathogenic) कीटाणुग्रो से सम्बन्ध रखता है, (कारबंकिल) से निकलने a ca के cee Oa |; 
= ७ उच्चतर भणी के वनस्पति जन्य इन Heya की उसति कुछ अ F a रे 
बरन्‌ उसके न्वत SA के खमीर से होती है। जब ये कीटाणु एक Taq , 
Do. ट्या दो प्रकार के माने गए (जंजीर) के रूप मे पाए जाते है तो इन्हें स्ट्रेप्णे कोकाई , 
हे ये जीवाणु (Arifa ) 5 कहते हैं । ये प्रायः हर प्रकार के प्रदाह की अवस्थाओं-- | ८ 
जा १ ) रोगउसन्न करनेवाले. ( Pathogenic ) जैसे नासूर की Prei का त्राह, ह a ता z 
आर ( २ ) सामान्य (Non-Pathogenic)| इसके का मदाह) SRI # SU n a a 

श्रतिरिक इनके दो प्रकार आर भी माने गए IG, शहि es Bee ड = > प्रदाह 
(१) प्राणि जन्य और (२) वनस्पति जन्य। टांसिलाइटिस (कंठ की à ee at aa 5 
प्राणिजन्य श्रौर वनस्पतिजन्य, इन दोनों श्रेणियों के जीवाणु कान कें पदो Al प्रदाह) दांत की जड़ में हे Bb a 4 : 
Sega उसन्न करने वाले अथवा साधारण घाव ale % मरदाह म भ यही EY 1 A E 
= = Non pathogenic | किन्तु ये उतने भयानक नहीं होते i कि ऊपर बताए >. 

वीच्षण यंत्र ( माइक्रोस्कोप ) द्वारा ही देखे जा सकते हँ | Aag की ae के लिए. रक्त और शकरा तथा श्वेतः | 
आधुनिक कीयाणुवाद के अनुसार ये सूस कीटाणु वायुः सार क या यम की आवश्यकता oa 1 as 
मण्डल में तथा ऐसे प्रत्येक स्थान पर जहां पर वायुका | & वैसिली-ये कीटाशु FAA को EE क| : 
समागम होता हो- जैसे त्यचा का ऊपरी भाग, मुख, कण्ठ होते Ss टायपायड) परा रा १(९० बी सी" | = 
तथा नासिकः मे मौजूद खते हैं । इन कीटाणु को Belfer, oe, इन्फलुए जा, T Grey | 
बुनियादी तौर से दो भागों में बांटा गया है--( १) पेरा- आदि रोगों में ये कीटाणु पाए जाते है। इन्दे अपनी ahh) _ 


साइट्स (Parasites) और (२) सेप्रोफाइट्स 
( Saprophytes )-। इसके Fare 
इन कीटाणुओरों को, उनकी ग्राकृत-प्रकृति के अनुसार- 
अनेक श्रोणियों में Ga गया है जिनमें कुछ मुख्य 
श्रेणियाँ इस प्रकार है--( १) कोकाई (Cocci ), 
(2) बैसिली (Bacilli) और (३) fatter 
( Spirilea ) । यहां पर इन्हीं तीन प्रकार के AIAT 
का संक्षेप में परिचय करा देना पर्याप्त होगा | 
(१) कोकाई--ये कीटाणु गोलाकार अथवा अण्डाकार 
होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं--डिप्लो कोकाई 
(Diplo cocci), (२) स्टेफिलो कोकाई (Staphylo 
cocci), और eer कोकाई (Strepto cocci) | जब 
थे कीटाणु दो-दो की संख्या में पाए. जाते हैं तो इन्हे डिप्लो 
कोकाई कहते है | न्यूमोनिया तथा गर्दन तोड़ बुखार आदि 
रोगों के Hay इसी कोटि के aada आते हैं । जब ये 
TIE में पाए जाते हैं तो इन्हें स्टेफिलों कोकाई 
कहते हे । ये कीटाणु फोड़े, विषाक्त त्रण तथा gay 
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के लिए श्वेतसार की आवश्यकता होती है। किन्तु यदा| १. 
ओर कुष्ठरोग में पाए. जाने वाले बैसिली कीटाएु्रों को 
कृत्रिमं माध्यम के द्वारा कम वृद्धि होने के उदाहरण ६ 
मिलते हैं | | 
(३) स्पेरिला--ये कीटाशु aiga ( curved ) 
aaa के होते हैं | ये उपदंश या गरमी (Syphilis) से| 
होने वाले खाव में तथा बुखार की अवस्थाओं में भी न 
पाए. जाते हैं। इनकी बृद्धि के लिए wa के माध्यम 
की आवश्यकता होती है | | 


a शरि > i 

बेक्टीरिया की रासायनिक बनावटी | 

बैक्टीरिया की रासायनिक बनावट में विशेष विभिन्नता | है 

पाई जाती है | माइक्रोकेमिल प्रयोगों से यह प्रकट हुग्रा कु 

है कि बैक्टीरिया में ख्लाइकोजन (Glycogen ) और बे 
वसा (Fats) से सम्बद्ध तत्व मौजुद रहते हैं । बैक्टीरिया 
में प्रोटीन, चरी या तेल जैसे पदार्थ ( 1/९०4 Snbs- 

tances ) और लवण विभिन्न अनुपात में रहते हैं । ae a 
रिया-जन्य प्रोटीन (Mycro protien) साधारण nad 


Es 


aj 
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से इस माने में भिन्न होता हे कि यह सुरासार Alcchol 
से प्रभावित नहीं होता और इसमें गंधक ( Sulpher ) 
नहीं रहता । बैक्टीरिया जन्य प्रोटीन प्रधानतः ग्लोवलिन 
ak न्युकिलियो प्रोटीन होते हें । इसके सेल की दीवारे 
“काइटिन? (chitin) की बनी होती हैं । बैक्टीरिया जन्य 
लवण में मुख्यतः सोडियम, पोटेशियम ओर मैगनेशियम 
पाए, जाते हैं । 

भिन्न-भिन्न वेक्टीरिया के भोजन, उनकी ग्राकृति-प्रकृति 
| के अनुसार, भिन्न-भिन्न होते हैं । मोटे तोर पर बैक्टीरिया की 
दि के लिए उन्हे दिए जाने वाले कृत्रिम भोजन के 
| सम्बन्ध में होना यह चाहिए कि ये कीटाणु जिस वातावरण 
| मे उत्पन्न होते हैं, उसका जहां तक हो सके ्रधिक से अधिक 
| अनुसरण किया जाय | 

| रोग कारक ( Pathogenic ) बैक्टीरिया के सम्बन्ध 
à में ध्यान रहे कि उनको जो कृत्रिम भोजन दिया जाय 
) वह शरीर के तरल पदार्थों तथा agai के अनुरूप होना 
| चाहिए । वेक्टीरिया को अपनी वृद्धि के लिए प्रोटीन, 
| नाइट्रोजन और लवणों की आवश्यकता होती है है । 
माध्यम ( Medium ) की प्रतिक्रिया विशेष महत्वपूरण है। 
अधिकांश बैक्टीरिया की कुछ ara(Alkaline) माध्यम 
के द्वारा सर्वोत्तम रीति से वृद्धि होती है। लेकिन अन्य 
वैक्हीरिया- जैसे हैजे के कीटाणु- के माध्यम में लेशमात्र 
अम्ल (Acid) मौजूद होने पर अपनी बृद्धि नहीं कर सकते | 
नमी (१॥०1॥७(ए॥८)--वैक्टीरिया. की ate के लिए 
नमी का होना अत्यन्त आवश्यक है। सूखे वातावरण 
में अपने अस्तित्व को कॉयम रखने की वैक्टीरिया की 
जाता हे । इस तरह के वातारण में B. coli और 
V. cholra (23% कीटाणु) शीघ्रता से मर जाति 


से सम्धन्ध 
` कुछ किस्म के बैक्टीरिया केवल आक्सीजन की 
2 मौजूदगी में ही बढ़ सकते हैं, जैसे 3. Subtitis) अन्य 


वैक्टीरिया ्राक्सीजन के सर्वथा अभाव में बढ़ते हैं, जैसे 
B. Tetani | लेकिन वे अपने माध्यम के यौगिकों (Com- 
pounds ) से ग्राक्सीजन प्राप्त करते हैं। अधिकांश 
कीटाएुश्रों के लिए ग्राक्सीजन का रहना या न रहना महत्व- 
पूण नहीं होता, हालां कि उन्हे ऐसा वातावरण अनुकूल | 
पड़ता हे जिसमें आक्सीजन हो | इन कीयणुओं को अपने 
अस्तित्व के लिए बायु की ञ्रावश्व कता नहीं होती | 
तापमान 
(ग्र) बैक्टीरिया की बृद्धि पर तापमान प्रभाव-प्रत्येक 
किस्म के बैक्टीरिया के लिए एक निदिं तापमान (Opti- 
mum Temperature) होता है, जिसमें उनकी वृद्धि 
सबसे अधिक होती है | मोटे तौर पर यह तापमान (जिसमें 
dia की क्रियाशीलता सत्रसे अ्रधिक होती है) 
वेक्टीरिया की प्रकृति के अनुसार निर्धारित होता है। 
उदाहरण के लिए प्राणि-तन्तुञ्रं में निवास करने वाले 
त्रैक्टीरिया की सबसे अधिक वद्धि ३७'५ डिगरी सेन्टीग्रेड 
पर होती है तथा asa उत्पन्न होने की प्रक्रिया में योग देने 
वाले वैक्कीरिया की सबसे अधिक वृद्धि २० डिगरी और 
२४ डिगरी सेन्टीग्रोड तापमान के बीच होती है । कुछ 
BAVA की वृद्धि के लिए तो बहुत ऊंचा तापमान (६० 
से ७० डिगरी सेन्टीग्रेड) अनुकूल पड़ता है--जैसें थरमो- 
फेलिक Arer ( Thermophelic Bacteria ) 
यह कीटाणु खाद ओर ग्रंत्र-माग (Intestinal tract) 
आदि ये पाया जाता है । इसका सबसे अच्छा विकास 
५० डिगरी सेन्टीग्रोड से ५५ डिगरी सेन्टीग्रोड या उससे | 
भी अधिक तापमान में होता है । £ 
__ (ब) कीयणुओं के जीवेन-धारणकी क्षमता (४1४७ 
lity) पर प्रभाव-्रपुनरुपादक कीटाणु ५७ डिगरी 
सेन्टीग्रेड से ्रधिक तापमान में शीधता से मर जाते. 
वह न्यूनतम तापमान जिसमें कोई भी कीटाण आ 
भीतर मर जाता है, 'थरमल डेथ प्वाइन्ट? 
death point) कहलाता है। gaa 
heat ) की ater नमी में अधिक शोधता 
मर जाते हैं 
श्रपुनुरुस्ादक कीटाणु १४० 
३ घन्टे तक अथवा १०० डिगरी 


बन्दे तक जीवित रह सकते हैं । र he 


८] 
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डिगरी सेन्टीग्रोड तापमान का भाप लगने पर १५ मिनट में 
मर जाते हैं | 
प्रकाश 
बैक्टीरिया अपनी वृद्धि तथा जीवन-धारण के लिए 
HI को पसन्द करते हैं ओर सूर्य की सीधी किरणें 
पड़ने पर शीघ्रता से मर जाते हैं। सूर्य की हरी, कासनी 
(Violet) और पराकासनी ( Ultra-Violet) 
किरण कीटाणुओरों के लिए सबसे श्रधिक सांघातिक होती 
हैं। प्रकाश का काय ऊपरी (Supefticial ) होता 
है और बहुत पतले शीशे के द्वारा सूर्य की किरणें रुक जाती 
है। रोन्टेजेन किरणें ( Rontgen Rays) और रेडियम- 
उद्भूत प्रकाश ( Radium emanation) अधिक काल 
के बाद ही अपना कोई प्रभाव दिखा सकते हैं 
पारस्परिक प्रभाव--कुछ (पैरा साइट्स) AT 
जीवित प्राणि-तन्तुश्रां अथवा पोधों में वृद्धि प्राप्त करते हैं । 
श्रव्य कीटांणुश्रों (संप्रोफाइट्स) की वृद्धि जल, सड़ने वाले 
वस्तुओं, मिट्टी (Soil) आदि में होती है तथा aq बहुतेरे 
कीटाणु पैरा साइटस अथवा AANZE की तरह रह सकते 
हैं। इस के अलावा AAYA में एक अन्य प्रकार का 
सम्बन्ध होता हे है जिसे “सिम्त्रियोसिस' ( Simbiosis ) 
कहते हैं, जिसमें दोनों तरह के कीटाणु ( Symbronts ) 
दूसरे की वृद्धि के अनुकूल पड़ते हैं | जैसे लिक्वेमिनेसो की 
जड़ में, जहां से इन पौधों के लिए नाइट्रोजन मिलता है, 
बढ़ने वाले कीटाणु | दूसरी ओर ऐन्टी बियोसेस' 
(Antibioses) उस अवस्था को कहते हैं जो कि तत्संबंधी 
कीटाणुग्रों की बृद्धि के लिए प्रतिकूल पड़ती है | 
कीटाणु सम्बन्धी उफान ( Bacterial enzymes) 
कीटाणु सम्ब्रन्धी उफान या खमीर प्राणियों व पौधों के 
- खनिज पदार्थ (Organic matter) के बहुत ही विप्रम 
(complex) targat (molucules) को अपेक्षाकृत 
TARY तत्वों A खंडित कर देता है। सडाव की अवस्था 
में एब्लूमिनस कण (Abluminous bodies) इण्डोल 
(adol), और wera ( Eretinin ) जैसे समान्य 
wir में विमाजित हो जाते हें और विभिन्न 
Fe र (Alkohol), तथा अम्ल (Acid) कीयरुओं 
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के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं । 
रंगीन पदाथ उत्पन्न करनेवाले क्रोमोजेनिक 
बैक्टीरिया ( Chromogenic bacteria ) 
जैसा कि उनके नाम से प्रकट होता है, एक रंगीन पदार्थ 
(pigments) सामान्यतः लीपो क्रोम्स (Lipochromes) 
उत्पन्न करते हैं । प्राणि-तन्तुओं में कोई विशेष का वसाः 
प्रधान रंगीन पदाथ (Fatty pigments) पाया जाता है | 
ये रंगीन पदार्थ सम्भवतः लसीका (Exeritory 
products) रूप में होते हैं । ये चूंकि कीटाशुओं के 
स्वतः शरीर के अन्दर उत्पन्न होते हें, इसलिए यह रंगीन 
पदार्थ AAYA के कृत्रिम या वास्तविक माध्यम के 
श्राक्साइड में परिणत होने (Oxidation) से (अनुचित 
आहार के फलस्वरूप) शरीर में उत्पन्न हो सकता है | 
कीटाणु जन्य बिष (Bacterial Toxins) 
कीटाणु जन्य की विष विस्तृत जानकारी हमें बैक्टीरिया . 
तथा उनके प्रभावों के अनुसार प्राप्त हो सकती है । ये कीटाणु 
हमारे लिए अनेक रोग-विज्ञान सम्बन्धी व्याघात([1901010 - 
gical Lisions) उत्पन्न करते हैं । ये विष प्रोटीन होते हैं प्रधान 
ओर इन्हे निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया हेः-एक्सो 
टाक्सिन्स' अथवा एक्स्ट्रा सेल्यूलर टाक्सिन (Exo toxins 
or extra cellular toxins), gaa शील विष, जो 
कि डिप्थीरीरिया, ( Diptheria ), टीटैनस 
a पेचिश Dysentry आदि कतिपय रोगों के | 
कीटाणुश्रों द्वारा उन्न होता हे. इन विपो को बहुत ही 
प्रमुखता मिली है क्योंकि विशिष्ट विष का विशिष्ट तन्तु से । 
सम्बन्ध होता है! यह विष कीटाशश्रों को तरल 
माध्यम में पाल कर प्रास किया जा सकता है | j 
एख्डोटाक्सिन अथवा इन्ट्रासेल्यूलर टाक्सिन ये--विष _: 
बैक्टीरिया के बीज कोषों (Cells) से saa विषाक्ति पदार्थ | 4 
होते हैं ्रौरये aaa किए हुए मध्यम में मीलित नहीं होते। । 
इनके कायं भी अपेक्षाकृत कम विशिष्ट होते हैं और ये | 
अधिकांश रोग कारक कीयाणुओं द्वारा उस्न होते हैं | 
टोमेन विष (ptomains poison) क्क 
टोमेन विष प्रोटीन के विकीर्ण होने की प्रक्रिया के बीच । 
Saa होते हैं | प्रोटीन पहले एल्बुमोज़ Albumoses 
पेपटोन peptones में और उसके Barat एमिनोऐसिड « 


जनवरी १६४६ | 


जीवन सखा 


_ 


Ameinoaidis में परिणुत होते हैं । टोमेन वानधतिक 
उपक्षार ( Alkaoids) के अनुरूप होते हैं ओर वे 
अ-विषाक्त जेसे मिथिलेमीन ( Mythylamine ) अथवा 
विषाक्त हो सकते हें --जैसे पनीर A पाया जाने 
वाला AÙ zifrara ( Tyro ६०४1९07 ) श्रोर मसूरिक 
(Measles) में पाया जाने वाला मिटीलो टाक्सिन (Myti- 
lo toxin. ) 
वेक्‍टोरिया की वृद्धि के लिए माध्यम 

समस्त कीटाणुओं को सफलता-पूर्वक अपनी बृद्धि एवं 
विस्तार के लिए माध्यम (भोजन) की आवश्यकता होती है । 
ओर यह भोजन अथवा माध्यम भी यदि कृत्रिम है तो उसे 
शरीर की बनावट तथा कार्यकरेग्रनुरूप हो ना चाहिए | लेकिन रो ग- 
कारक कीटाणु्रों के सम्बन्ध में अनुभवों तथा प्रयोगों द्वारा 
यह सामान्य रूप से प्रकट हुआ है कि यह अपने भोजन के 
रूप में सीरम ( Serum ) या रकत को ग्रहण करता है | 
कीटाणञ्रों के भोजन अथवा माध्यम में WAI 
( Proteids ) और श्वेतसार ( Corbohydrates ) 
की तरल या कुछ ठोस रूप में तथा पार दर्शक ( Trans- 
patent ) अथवा अ-पार दर्शक ( Opaque ) रूप में 
आवश्यकता होती है । 

मांस ( Meat ) की' लसीका कीठाणुओं का सामान्य, 
रूप से भोजन है। उन AUA का भेजन, जिनका 
अप्लीमम तापमान(Optimum Temperature)fadiza 
जिसमें उनकी सबसे अधिक क्रियाशीलवा होती है 
(araa पदार्थ विशेष ) गलन-विन्दु ( Melting poi- 
nt ) से अधिक होता है, एक अन्य जान्तव पदार्थ,(श्वेतसार) 
एजर, (Agger) होता है। दोनों जिलेटिन, 
एजर ग्रौर रक्त का सीरम, ये सभी अधिकांश कीटाणुओं 
के लिए आवश्यकीय भोजन होते हैं | 

कीटाणु-विशेप्रज्ञी की राय में समस्त रोगवाही कीटा- 
णुओं की वृद्धि तथा विस्तार का मूल आधार एक विशिष्ट 
तापमान, नमी और उपयुक्त माध्यम हैं। अब हम यह देखें कि 
मनुष्य के शरीर-प्रणाली में किस प्रकार ये माध्यम, तापमान 
तथा नमी saa होते हैं | 

MATA के लिए अनुकूल माध्यम, तापमान और 
नमी शरीर में कई तरह उत्पन्न होते है | जैसे--(१) अनमेल 
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( Incompatible ) मोजन, (२) aaan ( Prote- 
id ) तथा श्वेत-सार प्रधान खाद्य ga ठूस कर खाना 
me (३) भोजन के अवशिष्ट अंश का सड़ाव। 
अनमेल भोजन 

प्रति दिन ग्रहण किए जाने वाले भोजन में मुख्य अंश 
स्टार्च ( श्वेतसार ) ओर प्रोटीन ( दाल, मांस, इत्यादि ) 
होते हें zak रासायनिक परिवर्तन(ट०1४९४।००) के 
लिए इनसे सर्वथा भिन्न पदार्थ की-ग्रर्थात्‌, ZA के लिये 
क्षार (Alkaline) की ओर प्रोटीन के लिए अम्ल (Acid) 
की आवश्यक्रा होती है।जव किसी ग्रम्लकारक 
खाद्य के साथ wa ग्रहण करते हैं-जैसे ञ्रम्लक्ारक 
फल, दही या खटाई पैदा करने वाला कोई अन्य पदार्थ- 
तो क्षारीय तत्व टियालिन (?19217)-लार में पाया जाने 
वाला एक प्रकार का खमीर जिससे era डेक्सट्रिन 
(Dextrin) ओर शर्करा में परिणित होता है। प्रमावद्दीन 
(Neutralised) à जायगा | इस तरल पदार्थ टियालिन 
(ptyalin) का कार्य समस्त स्टाचों श्रोर श्वेतसारों पर असर 
करना और उनको घुलनशील शर्करा (Sugar) वथा एक 
प्रकार की अन्य शर्करा विशेष माल्टोज (21६०5९) में 
परिणुत कर देना होता है । लेकिन Bra का मिश्रण होने 
के कारण वह भोजन चार-तत्व के इस आधार को AS कर 
देगा ओर शरीर में अम्ल तथा गैस saa होंगे | इसी 
प्रकार जब प्रोटीन प्रधान भोजन संगठित (Consentrated) 
क्षारीय खाद्य-वस्ठुञ्रों के साथ ग्रहण किया जाता है तो 
उसके फलस्वरूप प्रोटीन का पेपसिन (pepsin) aaa 
का उपादान-विशेष में परिणत aa का काय पर्याप्त रूप से 

नहीं हो सकता AK इसका नतीजा यह होगा कि .प्रोटीन में 
खमीर उठने लगेगी ओर अन्त में वह सड़ने लगेगा । 
इस प्रकार शरीर-प्रणाली में स्यच ओर प्रोटीन का सड़ाव 
बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए बहुत अनुकूल माध्यम प्रस्तुत कर 
देता है । 
आवश्यकता से अधिक भोजन 

यह कहा जाता है कि हम जितना भाजन करते हैं 
उसका केवल एक तिहाई भाग हमें जीवित रखता ओर 
बाकी दो तिहाई भाग sù को जीवित रखता है । यह 
कथन यथार्थ ही हे । जब असाधारण परिमाण में भोजन 


j 
; 
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किया जाता है तो शरीर की पाचन-प्रणाली उसे उपयुक्त 
घुलनशील खाद्य-तत्वो मे परिणत करने में असमथ हो 
जाती है और धीरे-धीरे ग्रजीण की शिकायत पेदा हो 
जाती है । अजीण समस्त कोटाण, जन्य रोगा का मूल 
कारण बनता है ! उदाहरण के लिए मैं यहां पर हेजे के 
सम्बन्ध में भी अपने निजी अनुभवों को देना चाहता हूँ जो 
कि मध्य प्रान्त मे इस संक्रामक रोग के सम्बन्ध में मुझे 
प्रास हुए । लड़ाई के दिनों में गरीब लोग पूरा-पूरा राशन 
' नहीं प्रात कर सकते थे और वे तुवर, चना, WE, मोट 
(इन सब में संगठित रूप से प्रोटीन होता है) खाकर ही 
. गुजर करते थे | अतः उन लोगों को श्रजीण॑ की शिकायत 
_ पैदा हो गयी जिसके परिणाम स्वरूप पिछले “वर्ष १६४५ 
में उस प्रान्त मे हैजे का प्रकोप होने पर ७०,००० व्यक्ति 
काल-कवलित हुए। एलोेथी-प्रणाली भी यह स्वीकार 
करती है कि हेजे के कोटाणुग्रों की वृद्धि तथा विस्तार के लिए 
अजीण उपयुक्त आधार प्रस्तुत करता है । 
भोजन के अवशिष्ट अंशों का सड़ाब 
हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके अधिकांश भाग 
- को बड़ी आँत (Colon) से साफ हो जाना चाहिए | लेकिन 
जब अधिक परिमाण में भोजन किया जाता है तो बड़ी 
श्रांत की मल-विसजन शक्ति शिथिल पड़ जाती है और 
इस प्रकार भोजन का श्रवशिष्ट अंश बड़ी आँत में जमा 
` होने लगता हे और ्रम्ततोगत्वा यह मल को बाहर ठेलने 
में असमथ हो जाता हे | अनुचित MER तथा अपर्याप्त मल- 
विसजन के फलस्वरूप पच न सकने वाला स्टार्च तथा प्रोटीन 
तसे भरा हुए भोजन का ग्रवशिष्ट अंश रुका पड़ा रहता 
. है जो वाद में सड़ने लगता है । इसके श्रनन्तर इस सड़ाव 
के बीच उत्पन्न होने वाले गेस तथा विभिन्न प्रकार के ग्रम्लों 
` का बड़ी Ala शोषण कर लेती है और यह विषाक्त पदाथ 
तन्तुओं में एकत्र हो जाता है | अरन्त में ये तन्तु निष्क्रिय 
हो जाते हैं ओर 1५४ HESTE कोटाण गं का संक्रमण 
होने को सम्भावना हो जाती हे । 


- रोग संक्रमण का सिद्धान्त 
_ आधुनिक डाक्टरी प्रणाली का यह विश्वास है तथा वह 
- दूसरों को भी यह विश्वास दिलाना चाहती है 


` ` जिस प्रक्रार किसी दुबल राष्ट्र पर कोई शक्तिशाली राष्ट 


आक्रमण कर देता हे उसी प्रकार शरीरप्रणाली को 
रोग प्रतिरोधक शक्ति-क्तीण पड़ जाने पर तथा कथित रोग 


कारक कीटाश्‌, उस पर आक्रमण कर देते हैं। और इस 


आधार पर डाक्टर लोग कुछ रसायनों (Chemicals) का 
आविष्कार करके इन BAT Al को नष्ट कर देने का gag 
कर रहे हैं | लेकिन उनका यह विश्वास यह 
है, यह विचारणीय है | 

हमें यह ज्ञात. हो चुका है. कि 
( Bactera )वाय-मंडल में aaa विद्यमान 
स्थल, जहां पर वायु का समावेश होता हो, 
से रहित नहीं है। यह भी स्वयं सिद्ध है कि इस भूतल के 
समस्त प्राणी इस विश्व के अस्तित्व को शांति पूवक बनाए 


i 
1 


ST ree नम 


हा तक सत्य | 


= 


ये कीटाणु / 
कोई भी 
न कीटाणओं | 


रखने के लिए हैं | कीटाण्ञ्रों की बनावट सम्बन्धी विज्ञान | 


हमें यह भी ज्ञात हुआ हे कि बिना 


किसी 


विशिष्ट तापमान, नमी ओर उपयुक्त आहार के इन कीटा- ' 
QA की वृद्धि असम्मव है । इस लेख में पहले यह भी | 


बताया जा चुका. है कि ये तीनों आवश्यक वस्ठुए शरीर 
प्रणाली में विभिन्न कारणों से saa होती हैं। इसके अलावा 
आधुनिक डाक्टर चिकित्सां विज्ञान स्वयं कहता है कि रोग 
निवारण ([011101117)-शक्ति के अभाव के ही कारण 


रोग के कीटाणुओं का संक्रमण (Infection) होता है। यह 


स्वतः रोग संक्रमण का . सिद्धान्त ही है जो 
आज सारे संसार का आतंक्रित किए हुए है, जिसके 
फलस्वरूप बड़ी से बड़ी बेवकूफियाँ भी हो रही हैं । -संतार 
में भयानक से भयानक अनिष्ट श्रथवा आपदाए भी 
आधुनिक विज्ञान की घातक भूलो के ही परिणाम हैं | संक्षेप 
में हम यह कह सकते हैं कि सम्पूर्ण जड़ जगत्‌ जीवित 
प्राणियों को लेकर बनां है। खमीर उठना (Fermentation) 
AR स्वतः रोग भी शरीर में असाधारण तापमान के FAST 
frida seat का ही उद्रेक है। खमीर का उठना शरीर 


मे aga जीवाणुओं (1८1०५९७) ग्रोरवेंसिली (Bacpili) 


की बनावट पर निर्भर करता है, जो कि सब था स्वभाविक 
काय है | 
इस जड़ जगत्‌ को, जिसका अनुभव हम ATA 
ज्ञानेन्द्रियो के द्वारा करते हैं, भ्रमः मात्र समभनां 
चाहिए और इससे उदासीन हो जाना चाहिए, किन्तु डाक्टरी 
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जीवन सखा 


चिकित्सा विज्ञान के प्रतिनिधि जड़वाद के आधार पर इस 


{ 22 
aga अधिक तापमान, पीव पढ़ना सिर ददे आदि 
लक्षण प्रकट होते दूँ, जो मनुष्य को भवभीत कर 


जगत को सर्वथा. विपरीत दृष्टि से देखते हैं | वे श्रसत्य को 
सत्य समभते हैं | सामान्य रूप से श्रगोचर पदाथा तथा 
जीवों के देखने के लिए एक विशेष प्रकार के शीशे 
(Magnifying glass) का प्रयोग किया -जाता है | A? 
डेन यंत्र (Rontgen aparatus) का प्रयोग शरीर के 
समूचे भीतरी ्राग को प्रज्वलित कर देने के लिए किया 
जाता है | ag पहले सिरे की ब्रेवकृफी नहीं तो रोर क्या 

जब कि यह जड़ जगत्‌ वस्तुतः श्रम ही दै, 


“मनुष्य की निर्णायक बुद्धि उस पर शासन करती ह; 


अण -वीक्षुण॒ यंत्र Microscope द्वारा देखे गए, 
कीटाणु घर घसीटे जाते हैं और उन्हें हौवा वना. दिया 
जाता हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय मे इन कीटाणुग्रां के 
प्रति भय और आतंक भर दिया जाता हे) 

इस प्रकार तो हम यही समझेंगे निर्दोष जीवाणु भी 
संसार मे मृत्यु तथा विनाश को आमंत्रित कर सकते हैँ | 
शेगवाही कीटाणु जीवन तथा अरोग्य सम्बन्धी गलत 
तौर तरीके के परिणाम मात्र हैं। इस सम्बन्ध मे 
सबसे बुरी वात तो यह है करि ये वैज्ञानिक सिद्धान्त 


मनुष्य को अपनी रोग-व्याधि के भूल कारण से ग्रधिकाधिक 


faa करते जा रहे हैं और इस प्रकार वे अपनी 
रोग-व्याधि का कारण अपने से बाहर, कोटाणु इत्यादि 
`, dea हैं। इससे तो मनुष्य विनाश के ही पथ पर 
अधिकाधिक अग्रसर होता जायगा | इस दृष्टि से वतमान 
कीटाणवाद सर्वथा अस्वास्थ्यकर ही हे । 

mesa का मित्र ही सच्चा मित्र है । प्रकृति 
देखते हैं कि मनुष्य की शरीर-प्रणाली अपने काय को 
पूरा करने में असफल हो रही है, उसकी सफाई करने के 
faced कीयाणु प्रस्तुत रहते हैं, Bala शरीर मे जो मल 
इकठ्ठा हो जाता है उसका कुळ भाग तो वे स्वयं खा 


` जाते हैं और वाकी विषम भाग अपेक्षाकृत अधिक सामान्य 


हिस्सो मे विभक्त हो जाता और इस प्रकार उसे बाहर 
fara Saar शरीर प्रणाली के लिए सरल बन जाता 

है। इस रासायनिक ( शरीर-यंत्र सम्बन्धी ) प्रतिक्रिया 
तथा विष (बैक्टीरिया से fea स्राव) के कारण 


sx; 


देते है और वह डर कर क्रमिननाशक सूइयों और 
दवाइयों का प्रयोग करता हुआ अपने “सच्चे मित्र? 
ATTA का नाश कर देने के लिए कोशिश करने लगता 
है । लेकिन इससे उसकी हालत वद से बदतर द्वी हो जावी 
ददै] 
हमे' यह स्मरण रखना होगा यह शरीर एक मन्दिर 
हे जिसमे हमारी आत्मा प्रतिष्ठित है | वह इस मन्दिर 
में कोई विजातीय द्रव्य प्रविष्ट होने देना waar उसमें 
रहने देना नहीं चाहती । इसलिए यद शरीर में एकत्र BAT 
विसदृश aaa विजातीय द्रव्य को तथा त्ैक्टीरिया 
तथा औषधियों के सेवन से शरीर में उसन्न हुए विष को 
भी बाहर निकाल फेंकना चाहती है | इस प्रकार दवाइयों के | 
विष को दर करने का यह अतिरिक भार उस पर Al पड़ता 
है | जत्र जहरीली औषधियों के प्रयोग से शरीर-प्रणाली 
के मित्र कीटाण मर जाते है तो उस हालव में शरीस्प्रणाली 
निरपाय हो जाती है ! 
उपयक्तवातो से अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि इन 
तथा कथित रोगाण ग्रा (Bacteria) हम को शत्रु के बजाय 
अपना घनिष्ट मित्र ही समर्भे ओर उन्हें प्राकृतिक उपायों 
जैसे जल का वैज्ञानिक प्रयोग अ्रथात्‌ कटि-स्नान मेन 
स्नान, न्युट्रल वाथ, धूपस्तान पेरों का गर्म नहान, 
गरम पट्टी, वाष्प-स्नान, गीली पट्टी, छाती की गीली पट्टी, 
तरारा, आदि के साथ साथ उपवास तथा वैज्ञानिक आहार 
के द्वारा शरीर-मंदिर को मल रहित तथा स्वच्छ रखने में 
सहायता पहुँचे, यही हमारे लिए श्रेयस्कर है | 
~ A A 
जल के वेज्ञानिक प्रयोग 
जल ग्रान्तरिक (शारीरिक) तथा वाह्य' स्वच्छुता का 
प्रतीक है | हमारे शरीर की ७५ प्रतिशत रचना जल से 
है तथा 
पर ही निर्भर करती हें । शरीर विज्ञान की इष्टि से यह भी 
सत्य है कि जल के विना जीवन धारण करना अ्रसम्मव Tt 
fate रोगोपचार के समस्त उपकरणों में जल- 
प्रयोग सबसे प्राचीन हे । जलोपचार काउल्लेख प्राचीनतम 
चः कत्साम्रन्थों में मिलता है | सबसे प्राचीन जातियों की 
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हमार शारीरिक क्रियाएं सवौशतः जल | 


a Ro ] 


र 
' ©तिरिवाजोंमें भी इसका समावेश पाया जाता है । 

{ 
. प्राचीन मिली, फारसी, यहूदी, यूनानी ओर हिन्दू सभी 
जातियों ने रोगोपचार के लिए जल को अपनाया था, जैसा 


fe इन जातियों के लोग आज भी करते हैं । 
` भारतीयों में यह सामान्य परम्परा थी की दर्द तथा 
विषाक्त फोड़ा (Ulcer) को दूर करने के लिए सारे शरीर 
पर स्थानिक भाप का प्रयोग किया जाता था ! घाव और 
सूजन पर ठंडी पट्टी देने का भी रिवाज था । 
महात्मा गांधी ओर प्रोश भंसाली भाई जैसे महापुरुषों 
ने यह दिखा दिया है कि वे जल का प्रयोग करते हुए कई 
दिनों तथा Aua रह कर भी जीवन धारण किए रह सकते 
हैं। महात्मा जी ने ७६ साल को ग्रवस्था मे २१ दिनों का 
` उपवास किया था । Sto मंसाली भाई ने सावरमती आश्रम 
में ५३ दिनों का ओर १६४२ में वरधा में ६३ दिनों का 
उपवास किया था । इन उपवास में उन्होंने जल के सिवाय 
रौर कोई वस्तु ग्रहण नहीं की थी । मैं यह कहूँगा उपवास 
 केवादइन दोनों व्यक्तियों का स्वास्थ्य बहुत उत्तम हो 
` गया, जिससे कि यदि वे चाहे तो १५० वर्ष से भी अधिक 
` समय तक जीवित रह सकते हैं | aS 
जलका एक प्रधान गुण यह है कि वहसंतार के पयः 
 सभीपदारथो को अपने में घुला सकता है | शरीर के भीतर 
गह वह माध्यम है जिसके द्वारा भोजन का रस तैयार होता 
. हे जा तत्रं में समीकरण के लिए पहुंचता है। इस 
प्रकार से तैयार होने वाला भोजन का रस हो धमनियों में 
1 वह रस के हो रूप में यक्त ओर गुदो में तथा 
` त्वचा तथा अन्य मल-विसर्जक अवयवों में पहुंचता है | 
उल्लेखनीय बात है कि शर्करा और पेपटोन 
Te SS 


य 


) ये दोनों हो जल में अत्यन्त घुलनशील 
( Carbonic acid gas), 
[के साथ मिलने की क्रिया 


जीवन सखा 


हुए भोजन से तैयार होनेवालॅ गयी एक दूसरा ATAT सुके गत वर्ष मध्य प्रान्त मे हैजे | 


मूत्राशय (Kidneys) ने काम करना बन्द करू दिया-- | 


_ ठंडे जल का प्रयोग किया गया । रोगियों को इस पकार के 


A अ ् हल ल  ढघस्‍ढहल्‍ओाअअयल्‍८फटओ ल्‍अिहल्‍न्‍हइहऑअ्हतश8ो्क्‍चटयश्क्‍के़्-ऊ्िए: | 
जल में बहुत अधिक घुलनशील है। यूरिकाम्ल (Uric 
acid), चीनी से उत्पन्न विषाचद्रव्य तथा अन्य असाधारण 


पदार्थ, जैसे बैक्टीरिया जन्य विष साधारण मल की पेक्षा | 
जल में अधिक आसानी के साथ घुल जाते हैं | 

इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि परिमार्जक द्रव्य के रूप मैं | 
जल न केवल शरीर के बाहरी भाग के लिए बल्कि अन्दरूनी 
हिस्से के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है । इस सम्बन्ध में मैं 
यहाँ पर दो-तीन विशेष उदाहरण देना चाहता हूँ। 
महात्मा गांधी ने १६२४ में दिल्ली A जो उपवास 
किया था उन दिनों एक बार उनकी हालत बहुत ' बिगड़ी. 
हुई जान पड़ने लगी। उनके पेशाब में “कास्ट (वे 'सेल' 
जिनसे स्क-शिराएं वनी हैं) जाने के लक्षण प्रकट 
होने लगे, जिससेडाक्टर लोगं FAST गए | उन्होंने महात्मा 
जी को थोड़ा फल का रसलेने के लिए राजी करने का- 
प्रयत्न किया, लेकिन भला गांधी जी कब माननेवाले थे | - 
इसके उत्तर में गांधी जी ने डाक्टरों से यही कहा--'्राप 
२ दिन तक खामोश रहिए, (? गांधी जी ने जल का सेवन 
कुछ ओर बढ़ा दिया। दो दिन में पेशाब में “कास्ट? जाना 
अपने आप वन्द हो गया | 

दूसरा उदाहरण स्वयं मेरा अनुभव है जो श्रीमती 
किशोर लाल मशरूवाला की बीमारी के समय, जब कि वह 
गत नवम्बर के महीने सेवाग्राम आश्रम में टाइफस बुखार 
से पीड़ित हो रही थीं, मुझे हुआ | ननके मुत्र में एलब्यूमेन- 
रक्त के साथ रहने वाले कण ,विशेष--जाने के लक्षण 
प्रकट होने लगे | उनको सांस लेने में कठिनाई होने लगी | 
ऐसी हालत में उन्हे काफी पानी पीने को दिया गया और | 
उनकी अवस्था सामान्य (Normal ) पर फिर पहुंच _ 


के व्यापक प्रकोप के. समय, जब कि ७०,००० आदमी _ 
इसके शिजार बने थे, हैजा निवारकश्रान्दोलन के सिलसिले | 
में हुआ | वह यह कि जब के रोगी हेजे केः गुद या 


जब कि उनका पेशाव रुक गया तो उन पर गरम और 


स्नान देने के ७ मिनट के अन्दर ही फिर पेशाब होने. 
(लगा |, निःसन्‍्देह जल. में रोगोपचार, सम्बन्धी एक महान, : 
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गुण है । तरल होने के कारण जल का शरीर पर अनेक 
प्रकार से ग्रान्तरिक और बाह्य प्रयोग हो सकता हे-स्नान, 
पट्टी, तरार आदि के रूप में । ओर इनके परिणाम भी 
विशेष उल्लेखनीय होते हैं | इस सम्बन्ध में यहां पर विभिन्न 
रोगों में जल-प्रयोग के उदाहरण देना श्रप्नासंगिक न होगा | 
फोड़ा (Absess) 

शरीर के किसी भाग में कुछ ललाई के साथ ATA 
या पीड़ायुक्त सूजन के साथ-साथ शीघ्रतापूर्वक फोड़ा हो 
सकता है। सूजन में जलन होने लगती हे, वहाँ की त्वचा 
लाल और मुलायम हो जाती है और वद टपकने लगता 
है। इस हालत में त्वचा के निचले_ हिस्से में या मांस 
पेशियों में फोड़ा हो सकता है | फोड़ा स्वतः प्रकृति के 
एक प्रयत्न के रूप में है, जिसके द्वारा वह शरीर में घुसे 
हुए दूषित पदार्थ को निकाल देना चाहती है। अगर उस 
फोडे से निकलने बाली पीब का एक Ts अणुवीक्षण यंत्र 
के सामने खा जाय तो उसमें बहुसंख्यक स्टेफिलोको- 
काई Faw, दिखाई. दे गे | 

लक्षण--बुखार, ललाई, सूजन, प्रदाह, पीड़ा, पीठ मै 


ˆ ad । यदि यह गहरा है तो सिर दद । 


चिकित्सा-_दिंतीय अवस्था के बजाय प्रथमास्था में दी 
इसकी चिकित्सा यह है कि रोगी को पूर्ण उपवास कराया 
जाय ग्रोर बीच-बीब में उसे एक प्याला गरम पानी में नीबू 
का रस निचोड़ कर पीने को दिया जाय । लेकिन नीवू 
के साथ जितना गरम पानी उसे पीने के लिए बताया गया 
है उसके अलावा उसे और पानी भी पीने को न दिया 
जाय । हर रोज दो बार और आवश्यकता जान पड़ने पर 
दीन बार एनिमा भी दिया जाय | एनिमा का पानी सिएगरम 


: होना चाहिए hae रोगी की अवस्था के अनुसार ही किया 


जाय | i 

फोड़े पर स्थानिक गरम और ठंडी पट्टी । यह साधारणं 
पट्टी से fra होती है । पहले गरम जल की पट्टी दे--कोई 
५ मिनट तक | उसके बाद कुछ क्षण तक-२० या २२ 
सेकेएड या उससे भी अधिक समय तक-ठंडी पट्टी दें जिससे 
त्वचा की गरमी बाहर खींच ली जाय | सूजन गायब होने 
तक इस क्रम को चलावे । 


जीबन सखा 
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शारीरिक प्रभाव--गरम पढ़ी देने के बाद दुरन्त ठंडी 
पढ़ी देने से ठंडे जल की ग्रस्वरित (Atonic) प्रतिक्रिया 
स्वरित (Tonic) प्रतिक्रिया में परिणत हो जाती दे श्रौर 
इस प्रकार रक्त-नलिकाओं ( Blood-vessels ) की 
अवस्था मे. विशेष परिवर्तन हो जाता है और इसके द्वारा 
वहाँ की त्वचा में रक्त का संचालन लम्बे AA तक 
सक्रियता पूर्वक कायम GAL जा सकता दै । 

यदि फोड़े की द्वितीयावस्था दे या ae बिलकुल पक 
गया है तो उसका श्रापरेशन करा देना आवश्यक होगा | 
लेकिन चीरा लगाए जाने के वाद भी वह्दी गरम और ठंडी 
पट्टी का प्रयोग जारी रखना होगा । फोढ़े पर मिट्टी की 
पट्टी लगा दी जाय | मिट्टी को घाव पर भी लगाया जा 
सकता है | 

मामूली फोड़ा (Boils) 

इसका भी कारण वही है जो विषाक्त फोडे (Absess) 
का, लेकिन यह अ्रपेज्ञाइत साधारण होता हे) 

लक्षण--ललाई, दर्द ओर श्रम्त में पीब पड़ जाना । 

चिकित्सा--इसकी चिकित्सा भी वहीं हे जो पहले प्रकार 
के फोड़े (Absess) की । गरम और ठंडी पट्टी और मिट्टी 
की पुल्टिस | आहार भी वही होना चाहिए | एनिमा के 
प्रयोग से आंतों को साफ रखना चाहिए) 

दुष्टत्रण या SAN (Carbuncle) 

साधारण फोड़े की भाँति दुष्टव्रण का भी विसदृश द्वव्यों 
(Dead matter) का केन्द्र होता और है जहाँ के तन्तु मृत 
हो जाते हैं | यह साधारण WS की अपेज्ञा अधिक भयानक 
होता है । कतिपय प्रतिकूल अवस्थां अथवा पहले से 
ही मौजूद रहने वाले कारणों से कोई फोड़ा gA 
(Carbuncle) में परिणत हो सकता है । वाव-रोग 


(Gout), बहुमूत्र (Diabetes) और ग्ररड-लाल मूत्र 


(Albuminuria) ये सभी दुश्ब्रण के पूर्व कारण होते हं) 
दुष्टव्रण हो जाने पर अवस्था बहुत गम्भीर हो जाती दै और 
इसका शरीर पर बहुत भयानक प्रभाव पड़ता है । 5 

लक्षण--साधारण तथा अन्य प्रकार के फोड़ों के . 
समान, किन्तु पीड़ा अधिक | सूजन फैल भी सकती हे। इस 
के ऊपर की त्वचा लाल हो जाती है । फूटने पर इसमें से 
पीलापन लिये हुये पी निकलती है 1 
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चिकित्सा--नीबू के रस के साथ ३ दिनों का उपवास । 
यदि रोगी की ग्रवस्था अनुकूल हो तथा अभी और उपवास 
की श्राबश्यकता जान पड़े तो इसे ३ दिन से श्रधिक समय 
तक भी चलाया जा सकता है | उपवास के बाद रोगी को 
Tear का रस ओर शाक-भाजियों का रस दे। लेकिन 
रोग को कोई स्ट'च प्रधान शाक, जैसे आलू, न दिया 
जाय | फोड़े पर गरम ओर ठंडी पट्टी बारी-त्रारी से, दिन 
में कम से कम ४ बार दी जाय | एनिमा ओर गरम स्नान बहुत 
आवश्यक हैं | कम तापमान होने पर न्यूट्रल बाथ भी दिय' 
जा सकता है । यह स्नान बुखार रहने पर भी जारी खख 
जा सकता है और इस क्रम को तव तक चलाया जा सकत, 
है जब कि फोड़ा अच्छा न हो जाय | 

न्यूट्रल बाथ ( Neutral Bath) का प्रभाव यह होता 
है कि इससे त्वचा ग्रपेक्षाकत सतेज ( Active ) बन 
जाती है जिससे मल-वहिष्करण क्रिया में सहायता मिलती है | 
लेकिन इस स्नान में प्रयुक्त जल का तापमान शरीर के ताप- 
सान से कुछ कम होना चाहिए. । कम तापमान होने से 
शरीर में अ्रपेक्षाकृत अधिक गर्मी पैदा होने की क्रिया सतेज 
हो उठती है तथा इसके ग्रन्य प्रतिक्रियात्मक (Reflex) 
प्रभाव होते हैं । जब जल का तापमान शरीर के तापमान के 


` बराबर GE जाता है तो उससे मल के-बाहर निकलने में 


रुकावट हो जाती हे जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता 
हे । इसका एक दूसरा प्रभाव शमनक्रारक होता है और इसके 
स्नायुञ्रों को पूण. विश्राम मिल जाता है । स्नायुओं के 
शक्ति. संचय का अवसर प्राप्त होता है जिससे स्नायु-केन्द्र 
सतेज एवं सक्रिय हो उठते हैं | इससे त्वचा सम्बन्धी स्ना- 
Jal की उत्तेजना (1110190119) शान्तद्दी जाती है । 
महात्मा गांधी.के लिए तो न्यूट्रल वाथ एक दैनिक कार्य 

ब्रन गया है | 
स्टेफिलो कोकाई RATA के संक्रमण से उत्पन्न सभी 

रोगो का इसी प्रकार उपचार किया जा सकता है। 
Ral कोकाई कीटाणु जन्यरोग 


इस श्रेणी के रोग कारक aaa सामान्य (Non 
pathogenic) azm टांसिल, (1018111125) अ्रन्तः 


` काण प्रवाह (Otitis) दांत की agi में हो जाने वाले पोडे 


मैं पा sat जो अपेचाकृत कम” उम्र होते हैं 
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[ जनवरी १६४६ 


मनुष्य के शरीर में erat केकाई कीटाणु श्रों का रोगः 
सम्बन्धी प्रक्रियाओं, जैसे पीव पड़ने की क्रिया, के साथ साथ 
अथवा बिना इसके सूजन का फैलना, विसर्प रोग, 
(Erysipelas) नासूर की मिल्लयों में पीव पड़ना, जोड़ों, 
aka के ऊपर परदों (Periosteum) हुस्तिणडावरक 
मिल्‍्ली का प्रदाह ( Ulcerative endocardites ) 
बच्चा जनने के उपरान्त प्रायः स्त्री के जनेन्द्रिय में say 
हो जाने वाला प्रदाह (puerperal ) सम्बन्धी रक्‍त की 
विषाक्तता (Septicaemia), अंत्र प्रदाइ (Appendi- 


eitis) की द्वितीयावस्था में होने वाला ग्रंत्रावरक भिल्ली का 


प्रवाह (peritonitis) दि से सम्बन्ध होता È| 


लेकि न इस सम्वन्ध मे एक महत्वपूण वात यह 
स्मरण रखना चाहिए कि ये समस्त रोग स्वतः | 
रोग नहीं, रोग के «लक्षण मात्र हैं जैसे . 


बुखार । बुखार कत्तई कोई रोग नहीं है बल्कि रोग का 
एक लक्षण È | इसलिए उपचार का उद्देश्य होना चाहिए | 
रोग की जड़ को दूर कर देना यदि हम लक्षण को 
दृष्टि में रख कर उपचार करेंगे तो यह एलोपैथी जैसा 
दमनकारी STARA मात्र होगा। अतएव में यहां स्ट्रेप्टो- 
को काई कीटाणु अन्य रोगों के उपचार कां उदाहरण 
दू गा । इसी. प्रकार तत्सम्बंन्धी रोगों का भी उपचार किया 
जा सकता है | : ; 
frag रोप (Erysipelas). 

यह सबसे तीब्र एवं भयानक रोग है । लेकिन जब 
इसका संक्रमण केवल त्वचा में होता है ग्रर्थात्‌ जब त्वचा 
में ही दूषित पदार्थ जमा होता है तो यह विसर्प रोग होता है । 
wa यह विषाक्त पदाथ तन्तुञ्रों में जमा होता है तो इससे 
ब्रीज कोषात्मज मिल्लियों (Cellutis) का sare होता 
यदि यह कहीं रक्‍त नालिका में हुआ तो इससे सारे शरीर 
में रक्‍त-विक़ृति (Septicemia) हो जाती है जो और भी 
भयानक. होती हे | 

निदान--इस रोग का आक्रमण होने पर. बेचैनी बहुत 
बढ़ जाती है और शरीर में क्लांति छा जाती हे। इसके साथसाथ 
शरीर में विषाक्त पदाथ के फैलने के भी लक्षण प्रकट होते 
है->जैसे, बुखार, सिर दद', वमन, पीठ का दर्द, जोड़ों में 
दर्द, आदि | जिस स्थान पर यह रोग होता है वह सूज कर ” 


l 
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जल चिकित्सा का 


डा० कुलरंजन FRA, कलकत्ता 
रोग चाहे कोई भी हो किन्तु इसका मूल कारण एक ही होता हे- शरीर प्रणाली में बिजातीय 


~ 


पदार्थ अथवा मल का संचय | इस मल की सफाई ही रोग दूर करने का सबसे सही इलाज है। शारीर-प्रणाली 


| जिसे अनुभवी लेखक ने भली-भांति दर्शाया cal 


यह लेख अनुभव पूर्ण एवं उपादेय है) .-सं०] 
म चाहे जिस रोग से पीडित हो, किन्छु शरीर में मल 
तथा विष्राक्त पदार्थों का एकत्रित हो जाना ही उसका 
मूल कारण होता है । इन दूषित तथा विषाक्त पदार्थों के 
स्वरूप विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं किन्तु य असंदिग्ध 
है कि इसके बिना शरीर में कोई रोग नहीं हो सकता | 
ये दूषित तथा विषाक्त पदार्थ साधारण तथा मलांत्र 
(colon) तथा छोटी आंत की मल-विसजन क्रिया 
में व्यवधान पड़ जाने, मल समुचित रीति से निष्कासन 
न हो सकने अर्थात्‌ उनमे मल भरे रहने के फलस्वरूप 
शरीर में saa होते हैं। हम जो भोजन करते हैं वह 
हमारे शरीर को पोषण-तत्व तथा शक्ति एवं स्कूति प्रदान 
करता है, किन्तु वह जब मल के रूप में संतो में aga 
समय तक सका रहता है उास हालत में भी वह पोषणतत्व 
प्रदानं कर सकता है किन्तु इसके साथःसाध वह विप” 
भी उसन्न करेगा | हमारी तों की भीतरी “दीवार छोटी- 
छोटी frat से ग्राबद्ध हैं, जिन्हें 'विली' ( Vili) 
` कहते हैं | वे सदैव गतिशील बनी रहती हैं. और श्रधपचे 
` खाद्य-तत्वा को शोषण करती रहती हैं। जब आंतों के 
आंशिक रूम से निष्क्रिय होजाने के कारण मल की सफाई 
` की क्रिया समुचित रीति से नहीं हो पाती और जब बहुत असे 
तक मल रुका पड़ा रहता है तो उसमें बहुत ही खूइम 
| ` ` जीबाणु, जिनका निरीक्षण माइक्रोस्कोप से ही किया जा 
` सकता है, पैदा हो जाते हैं और वे अत्यन्त, विषाक्त पदाथ 
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| भें संचित मल की सफाई करने में हमारे लिए जल कितना सहायक होता है, यही इस लेख का मुख्य विषय है, 


डा० कुलरंजन मुकर्जी कलकत्ते के एक सुप्रसिद्ध श्राकृतिक चिकित्सक हैं । वहां पर आपका एक 
स्वास्थ्य-गुह भी है जहाँ पर रोगियों की नैसर्गिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार इलाज होता है। आपने 
प्राकृतिक उपचार अनेक पुस्तकें भी लिखी हें । आपकी एक , पुस्तक “वैज्ञानिक जल-चिकित्सा' का हिन्दों 
संस्करण हिंदी भाषा-भाषियों के वीच आं चुका है ओर उसे अच्छी लोकप्रियता भी मिल रही है। आपका 


उसन्न करते हैं | और इन विषाक्त पदार्थों का. भी शोषण 
aid की जिव्हाए [ Vili ]कर लेती हैं । मनुष्य 
को सताने वाले अ्रधिकांश रोग आंतों के इन विप्राक्त 
पदार्थों के समीकरण से ही उसन्न होते हैं । र 
किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि केवल आंतों में मलावरोध होने 
के ही कारण शरीर.में रोग उत्पन्न होते हैं । हमारे शरीर 
में जो विविध प्रकार की रासायनिक क्रियाएं-तथा प्रतिक्रिया 
हुआ करती हैं उनके कारण अनेक प्रकार के विष उतपन्न ZAT 
करते हैं | इन विप्रो को हमारे gat, फेफड़े और पसीना 
बहाने वाली ग्रंथियाँ बाहर फेंका करती हैं। यदि हमारे 
शरीर के ये अंग ठीक समय पर इन faa को बाहर 
निकालते रहे तो हम कभी बीमार ही नहीं पड़ सकते | 
किन्तु जव किन्ही कारणों से विजातीय द्रव्यो को त्राह 
निकालने की क्रिया ठीक से संचालित नहीं हो पती तो फिर 
यह विष और विजातीय पदाथ कहाँ जावे १ श्रतः वे 
निश्चय ही हमारे शरीर में अपने लिए, स्थान दुंढ लेंगे 
और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेंगे । 
कभी कमी यह विष और गन्दगी बहुत लम्बे असे 


तक हमारे शरीर में एकत्रित हुआ करती है । इस समय | 
हमें यह मालूम नहीं होता कि हमारे जीवन में धुन लग रहा. 
है । वह बहुत समय तक अप्रकट रह सकता है और इसमें 
श्रान्त धारणा उसन्न हो सकती है कि हम बिलकुल स्वस्थ क 


हे । किन्तु आगे चलकर जव इन्हें सम्दालता कठिन हो 


pon eee 
जाता है तो शरीर में भयंकर बीमारी पैदा हो जाती है। 
लोगों का ख्याल है कि बीमारी एकाएक हो जाया 
` करती है किन्तु बात ऐसी नहीं है । हमें बीमारी एकाएक 
हो सकती है किन्तु उसके प्रकट होने में सदा बहुत समय 
लगा करता है । मामूली सर्दी जुकाम भी एकाएक नहीं 
होता । जब सदी लग जाने के कारण रोम-कूप बन्द हो जाते 
हैं तो जो विष प्रायः त्वचा के रोग-कुपों सें होकर निकला 
करता है वह Tal और अतड़ियों सें बाहर निकलता हे | 
किन्तु हमारे यह अंग जब शक्ति से अधिक काम करने के 
` कारण निर्बल हो जाया करते हैं और रक्त में लगातार 
विष मिश्रित होता रहता है और इस प्रकार जब यह्‌ श्रतिः 
` रिक्त परिश्रम करने में असमथ हो जाते हैं तभी प्रकृति उन्हे 
शरीर के किसी अन्य भाग से निकालती है और हमें सर्दी 
लग जाया करती है । 

इस प्रकार वस्तुतः बीमारी प्रकट होने से बहुत पहले 
ही हमारे शरीर में गड़बड़ी हुआ करती हे और रोग उसी 
समय प्रकट होता है जमर यह गड़बड़ी पूर्णता को प्राप्त हो 


स्वरूप एकत्रित विष की उपेक्षा शरीर एक सीमा तक ही 
कर सकता है श्रोर जब शरीर की इस सहन शक्ति की सीमा 
का अतिक्रमण शे जाता है तो हमें कोई न कोई रोग हो 
जाया करता है | 

शरीर के विप्र को नष्ट करने की जो गुजाइश हभारे 
शरीर में हुआ करती है वह उसे शरीर में सरलता से एक- 


जीवन सखा 


जाती है । सफाई की क्रिया के अवरुद्ध हो जाने के परिणाम- 


[ जनवरी | | 


सहवास करना, बंद कमरों में रहना, उतावला ओर | 
चिंतित रहना और अनेक ज्यादतियां और व्यतिक्रम हमारे | 
शारीरिक क्रिया में एक उलटफेर उसन्न कर देती हैं और इस : 
प्रकार हमारे शरीर की सफाई करने वाले अंगों की क्रिया में 
व्याघात पहुँचता है । 

हम सदा इन अस्वाथ्यकर पदाथा के शरीर में एकत्रित 
करने के लिए उत्तरदायी नहीं हुआ करते | हम जान बूक 
कर प्राकृतिक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते | कदाचित्‌ 
हमारा अज्ञानही हमारा सबसे बड़ा अपराध है, किंतु 
प्रकृति बड़ी कठोर अनुशासक है । उसके कोष में क्षमा 
नामक शब्द नहीं होता । जब कभी भी ज्ञान या अज्ञान से 
हमारे शरीर में बहुत अधिक गंदगी एकत्रित हो जाती है | 
ओर इस सीमा तक पहुंच जाती हे कि वह जीवन की क्रिया | 
में हस्तक्षेप करने लगती है तब शरीर को साफ करने के | 

लिए, प्रकृति कोई कठोर साधन प्रयोग में लाती है । प्रकृति 
की इस क्रिया को रोग कहते हैं | 3 
जब आँतों में भोजन का अवशिष्ट भाग या रौर | 
कोई गंदगी जम जाती है तो प्रकृति उसे बलपूर्वक दूर ' 
करती है | प्रकृति के इस प्रयत्न को पेचिश, दस्त या | 
अजीण कहते हैं। | हिः | 
कभी कभी प्रकृति शरीर की गंदगी को रोम दारा _ 
निकालना चाहती है इसी कारण खुजली, फोड़े-तथा फुन्सी 
तथा अन्य चर्म-रोग हो जाया करते हैं । 
कभी-कभी शरीर की पतली मिल्लियों के सफाई के | 
द्वारो की भांति प्रयुक्त किया जाता है और हम विभिन्न 
प्रकार के नजलों की बीमारी सुना करते हैं । = 
` कभी-कभी प्रकृति शरीर की गंदगी को जला देने के |. 
लिये शरीर के ताम में वृद्धि कर देती है और हम उसे ज्वर | 
कहते हैं | = 
इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें चाहे जो व्याधि हो | 

हम उसे दस्त कहे; चाहे फोड़ा या बुखार--सब एक | 
ही बीमारी के अनेक स्वरूप हैं | शरीर में गंदगी और विष 
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जलापचारचाक्राा एवं MARAT 
श्री विद्ठलदास मोदी, संचालक, आरोग्य मंदिर, गोरखपुर 

जल जीवन का दानी और उसका रक्षक दोनों ही है और सम्भवतः इसीलिए हमारे प्राचीन 
मनीपियों ने जल को 'जीवन' की संज्ञा दी, 'जीवन' को 'जल' का पर्याय वना दिया! जल का महत्व निस्सन्देह 
बहुत बढ़ा हे । 

यहां पर आप देखेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं में जल-प्रयोग की किस तरह भिन्नभिन्न प्रतिक्रियाएं 
होती हैं | विषय जितना गम्भीर हे उतना ही यह लेख मोदी जी सरीखे सिद्ध-हस्त लेखक की लेखनी से 
fara होकर सरल और सुबोध भीं वन गया È | 

“जीवन सखा' के भूतपूर्व सम्पादक डा० मोदी से पाठकों का परिचय कराने का नहीं, उनका स्मरण 
दिलाने की आवश्यकता है । हमें इसका हर्ष ही नहीं गर्वे भी है कि आप पिछले ५ वर्षों से सस्ता साहित्य 
मंडल, दिल्ली द्वारा प्रकाशित गांधी जी की रचनात्मक प्रवृत्तियों के--जिनमें प्राकृतिक चिकित्सा भी सम्मि- 
लित है--- मुख पत्र “जीवन साहित्य' कें सम्पादन ओर गोरखपुर में अपने चिकित्सागृह आरोग्य मंदिर के 
सफलतापूर्वक संचालन में व्यस्त रहते हुए भी इधर अब हमारे पाठकों के. लिसे भी समुचित सामग्री निय- 


सित रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं. । इसके लिए हम अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं |--सं० 


a || विभिन्न रूपो मे तरल, वायव्य 
( भाप) कठोर (वरफ )--प्रयोग -किये 
जा सकने की सुविधा के कारण 


Fr à 

heed | शरीर के अपने को रोग मुक्त करने के 
peo x SA 

| कपी || प्रयास में बहुत बड़ा सहायक होता हे) अतः 


जो. दुर्बल को सशक्त एवं रोगी को 
स्वस्थ बनाना चाहते हें उनके लिए यह 


| चिकित्सा का एक बहुत बड़ा एवं शक्तिपूर्ण साधन हे | 


ठंडे, गरम और सिरगरम पानी का उपयोग नया नहीं है । 
रोगों से मुक्ति पाने एवं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 
सभ्य और और असभ्य सभी प्रकार के लोगों द्वारा यह 
सदियों से प्रयुक्त होता रहा हे । पर श्रव जल-चिकित्सा 


| विज्ञान की दृढ़ भित्ति पर प्रस्थापित हो गई है एवं यह 


इतनी समुन्नत हो गई हे कि जो इसका समभकर उपयोग 


करते हैं वे इससे मनचाहा एवं लोगों को आश्चर्य में 
_ डालने वाला लाभ प्राप्त कर सकते हैँ। | | 
जल में ग्रनेके रूपता के गुण के अलावा तीन गुण 
और होते हैं--(१) गरमी जज्व करने और गरमी देने की. 
. शक्ति, (२) चीजों को अपने में मिला लेने की शक्ति, 
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(३) रूप परिवर्तन की शक्ति अर्थात्‌ जिस पात्र में यह 
रखा जाता है वैसी ही इसकी शक्ल हो जाती है । 

गरमी धारण करने की शक्ति जल से अधिक किसी 
भी अन्य वस्त मे नहीं हे ओर गरमी यह बहुत शीघ्रता 
से पकड़ता एवं छोड़ता भी है | wa: यह शरीर से गरमी 
निकालने एवं शरीर को गरमी पहुंचाने, इन दोनों कार्यो 
में आवश्यकतानुसार आता है। अपनी घुलाने की क्षमता 
के कारण पिये जाने पर शरीर के अ्रंदर से यह यूरिक एसिड 
और आक्जेलिक एसिड जैसे हानिप्रद तत्वों को शरीर से 
बाहर कर देता है | i 5 2 

शरीर-शोधन के लिए जल का उपयोग अधिकतर: 
तरल अवस्था में ही होता है, पर आवश्यकता होने पर जल | 


x ; “39 
को भाप में परिवर्तित कर अथवा जमाकर, इसे AHA, | 
hi 

A 


भी काम में लाते हैं । j 
जल के प्रयोग गोकि बहुत सीधे सादे एवं सर्वथा. : 
कृतिक होते x ये [Seas क शक्ति पूर्ण 
प्रा होते हैं पर ये चिकित्सा के बहुत शक्ति पूण 
साधन हैं, अतः इसका प्रयोग बहुत सावधानी से रोगी का 
बलावल समझकर ही करना चाहिए | जो प्र्यो i 
मोटे, सशक्त व्यक्ति के शरीर को जुकाम से मुक्त 2a 


Se 


“>> > >> i = 


— Ses 
| दायक हो सकता है वही प्रयोग जुकाम से पीड़ित ST 


पतले, कमजोर एवं रक्ताभाव के रोगी के लिए संहारक सिद्ध 
हो सकता है | जो यह नहीं समझते वे रोगी को लाभ के 
` बदले नुकसान ही पहुंचाते हैं। कई बार कई लोग जलः 
o चिकित्सा के किसी प्रयोग द्वारा रोगमुक्त हुये हैं ओर वे 
उसी रोग से.पीड़ित व्यक्ति से मिलने पर दवा के नुस्खे की 
तरह वही प्रयोग उसी रीति से उन्हे कराते हैं और रोगी 
को नुकसान पहुंचने पर प्रयोग कराने वाला बदनाम न 
होकर जलःचिकित्सा पद्धति बदनाम होती है। 
जल का प्रयोग शरीर की गरमी घटाने श्रथवा बढ़ाने 
के लिए. तो होता ही है परजल की गरमी और ठंडक का असर 
जो शरीरकी त्वचा पर होता है वह वहीं तक सीमित नहीं है | 
शरीर का ऊपरी भाग अपने नाड़ी-मंडल एवं रक्त-शिराश्रों 
के विचित्र सहयोग द्वारा सीधे शरीर के भीतरी भाग से 
[बाधित है। अतः जब जल का प्रयोगं त्वचा पर किया जाता 
हे तो उसका ' असर शरीर के अन्दर की मांस पेशियों, 
नाड़ियों एवं रक्त-.शिराओं पर भी पड़ता है। यह असर 
दो प्रकार का होता है, पहला प्रतिचिस क्रियात्मक (Reflex) 
और दूसरा आत्मचालित (Mechanical) | यदि गरमी, 
 उंडक, मालिश अथवा थपकी के प्रयोग दवारा त्वचा पर 
सिकुड़न पैदा की जाती है तो यह सिकुड़न .सारे शरीर के 
न्द्र भी पैदा हो जाती है । यह शरीर के ऊपर त्वचा पर 
की गई क्रिया की प्रतिक्षिस क्रिया है पर ग्रात्मचालित क्रिया 


ये संकुचित की जाती हैं तो इस संकोचन के 
शरीर के श्रन्दर रक्त तेजी से पहुंचता है--रक्त- 


गता हे । श्रतः_ त्वचा पर की 
असर साफ समभ में आते s— 


y - जीवन सखा 
! OO ० e 
ie 


= जनवरी १६४६ 


सकते हैं | है 
इसी प्रकार जो क्रिया त्वचा पर की जाती है उसका 
प्रभाव उस क्रिया तक ही सीमित न होकर उससे होनेवाली 
प्रतिक्रिया पर भी निर्भर है | ठंडे पानी को लीजिये । इसके 
प्रयोग द्वारा त्वचा की रक-शिराग्रों के संकुचित हो जाने 
के कारण, WAL गरम रक्त के त्वचा के निकट से हट जाने 
के कारण, त्वचा ठंडी एवं पीली हो जाती हे पर ज्या ही 
बह प्रयोग बन्द किया जाता हे संकुचित शिरायें फूल जाती 
हैं और त्वचा का पीलापन अथवा नीलापन लाली में | 
बदल जाता है | 

ठंडे पानी के प्रयोग द्वारा पहले पसीना निकलना तुरन्त | 
बन्द हो जाता है पर इस प्रयोग की जब प्रतिक्रिया होती है 
तब वह अधिकता से निकलने लगता हे । साथ ही उंडे 
पानी के प्रयोग के फलस्वरूप यह भी होता हे कि जब तक 
यह प्रयोग चलता रहता है अथवा पानी में ठंडक रहती है. 
शरीर से गरमी निकलती रहती हे, पर ठंडे उपचार के बन्द | 
होने पर इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जब रक्त तेजी से त्वचा 
के निकट पहुंचता है तव गरमी बढ़ती हुई प्रतीत होती है। 
इसका फल यह होता है कि अन्दर के रक्त के त्वचा के |- 
निकट आने पर शरीर से गरमी अधिक तेजी से निकलने | 
लगती है | 
ठंडे पानी का प्रयोग त्वचा पर कीजिए, रक्त की गति | 
मंद हो जायगी साथ ही हृदय की गति भी । केवल हृदय | 


बरफ से भरी बैग देर तक रखिये | हृदय क्री गति कम हो | 
जायगी | हृदय के ऊपर की जगह. हृदय से सम्बन्धित है | | 


प्रयोग बहुत थोड़ी देर तक करना चाहिए | ठंडे पानी की 
प्रयोग देर तक करने से ठंडे जल के प्रतित्तिप्तात्मक प्रभाव के | 
फलस्वरूप हृदय की गति मन्द रहेगी पर वही प्रयोग जब | 
बहुत थोड़ी देर तक किया जायगा तो ्रात्मचालित क्रिया | 
के कारण हृदय की गति तीव्र हो जायगी | 
जो जल के प्रयोग में निपुण होना चाहते हैं 
त्वचा पर जल के प्रयोग की प्रतिक्रिया, शरीर के अः 
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को ठीक ठीक समभने के साथ शरीर के ऊपर के किस भाग 
का शरीर के अन्दर के किस अंग से क्‍या सम्बन्ध हैं, यह 
भी जानना-समभना चाहिए | 

IATA के ऊपर की त्वचा से ग्रामाशय का इतना 
वहां रक्त संचालन एवं 
स्नायु-शक्ति-प्रसर्ण के सम्बन्ध. में किया जावा हं उसका 
सीधा असर श्यामाशय पर पड़ता हे । इसी प्रकार यक्त 
के ऊपर” की त्वचा से यक्त का भी सीधा सम्बन्ध है । 
जब इस स्थान पर ठंडे पानी का प्रयोग किया जायगा तब 
लिवर की रक्तशिरायें संकुचित होंगी एवं वहीं पर गरम 
पानी का प्रयोग करने पर वे फैलेंगी । इसलिए यदि लिवर 
के पास आवश्यकता से अधिक रक्त इकड हों गया है तो 
हटाया जा सकता है और यदि रक्त -शिराओं में उचितः 
रीति से प्रवाहित नहीं होता तो वहां नये स्वस्थ रक्त का 
संचार कर लिवर रोग-मुक्त किया जा सकता है। 

यदि शरीर के अन्दर कहीं सूजन हो, अथवा किसी 
रीति से कहीं रक्त इकट्टा हो गया हो तो इस अवस्था से 
मुक्ति पाने के लिए गरम पानी से भरे za में लेटना 
चाहिए. । फल यह होगा कि गरम पानी की गरमी त्वचा 
के निकट की रक्त-शिराओं को फैला देगी और रक्त वहां 
इतनी अधिक मात्रा में आ जायगा कि भीतर के पीड़ित 
भाग को रक्त के दबाव से छुट्टी मिल जायगी | ओर वहां 
का कष्ट दूर हो जायगा । ऐसे कष्टो को दूर करने के लिए, 
गरम. नहांन से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरी सरल दवा 
नहीं है | क 
जल के प्रयोग सें किसी. भी दवा का कोई सुकाविला 
। शरीर के सबसे अधिक मूल्यवान अंग 
जल के प्रयोग से पड़ने वाले असर के 
असर जल का प्रयोग होते 
जल का. प्रयोग 


नहीं हो सकता 
हृद्य पर ठंडे-गरम 
बारे में हम बता आये हैं । यह 
ही देखने को मिलता हे । ऊपर त्वचा पर 
हुआ, उनकी अनुभूति का असर नाड़ी पर एवं उसके द्वारा 
नाडी-केन्दर (रीढ़) पर पहुंचा । वहां से उसकी प्रतिक्रिया 
के लिए. हुक्म हुआ । इस सारे काम में एक सेकेंड का 
agi हिस्सा भी नहीं लगता | श्रतः लाभ Sed दिखाई देता 
है । पर यही लाम यदि दवा से लेना हो तो १ दिल जेरों 


| से धड़क रहा है, यह धड़कन रोगी को शराब पिलाकर 


म 
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कम की जा सकती है । पीने पर शराब पहले रक्त में मिलती 
है तब वह रक्‍त के सहारे सारे शरीर में पहुंचती हे; इस 
प्रकार दी गई शराब का बहुत थोड़ा अंश ढदय को मिलता, 
है और इस सारी क्रिया में बहुत देर लगती है | पर यदि, 
धड़कते हुए हृदय पर ठंडे पानी की पट्टी रखी जाती है तो 
हृदय की धड़कन तत्लुण सम हो जाती है | यदि शराब a 
होने वाली हानि का विचार न किया जाय तो भी पानी के 
इस प्रयोग के सामने शराब का क्या मूल्य £ - 

आदमी बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ता दै। ऐसी 
दशा में मुह पर पानी के Se मारते ही हृदय फिर से चलने: 
लगता है, छाती फूल उठती है, श्रॉँख खुल जाती दै श्रौर 
रोगी की मृत्यु का भय दूर हो जाता है ! 

इसी प्रकार यदि शरीर का कोई भी अंग काम करना 
बंद कर दे तो कम से कम उस अंग को वेदश हुआ तो 
माना ही जायगा | कमी कभी जब लोग दावत वगैरह में 
या घर पर ही कस कर खा लेते हैं तो पेट अकसर फूल जाता 
है और पाचनःक्रिया रुक जाती दै । ऐसी द्वालत में यदिप्रेट 
पर थोड़ी देर तक गरम पानी से सेक देने. के वादः ठंडे पानी 
की पट्टी रख कर तुरंत हटा ली जाय तो इससे अमाशय को 
उसकी चैतन्यता उसे वापस मिल जाती है AR वह पुनः 
काम करने लग जाता दै, ग्रथीत्‌ पाचन-क्रिया शुरू हो 
जाती है और पेट के भारीपन का कष्ट धीरे धीरे चला जावा 
हे | चूरन, चटनी यह कास इतनी शीघ्रता से कभी नहीं कर 
सकते । प 
यदि शरीर के किसी भी श्रंग का कार्य शिथिल हो गया 
हो तो इसी रीति से उसे पुनः कार्य में प्रवृत्त किया जा सकता 
है, जानने की जरूरत केवल इतनी ही है कि वह ग्रंग कहाँ 
है और लाभ उसे ठंडे पानी से होगा अथवा गरम पानी 


al 


एवं उसके मूल्य को हम नित्य किये जाने वाले साधारण 


स्नान से भली भाँति समझ सकते हैं ओर उसे समझ कर 
हम अपने स्वान को अधिक उपयोगी भी वना : 


सकते हैं । SRE 
सभी का अनुभव है किं गरमी में ठंडे पानी का 
. ~ व 
बड़ा आनंददायक होता है और यही स्नान ज॑ 


ठंडे पानी के प्रयोग से शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया - 


> 


से भरे तालाब में या गहरी नदी में किया जाता है तब 
आनन्द और भी बढ़ जाता हे । पर जाड़े के दिनों में यही 
स्नान सब लोग समान रूप से वर्दाश्व नहीँ कर सकते | 
मोटे दुर्बलो की अ्रपेत्ञा अधिक देर तक ठंडे पानी में रह 
सकते हैं और बच्चों के दाँत बड़ों की अपेज्ञा ठंडे पानी के 
प्रयोग से जस्द ही कंटकटाने लगते हैं। इससे यह भली 
भाँति समझा जा सकता है कि पानी का गलत उपयोग 
स्वास्थ्य देने के बजाय हानि पहुंचा सकता है | 

ठंडा पानी शरीर से गरमी खींचता है । गरमी में 
स्वभावतः यह जाड़े मे पानी की ठंडक अ्रधिक होने से 
शरीर से गरमी तेजी से खिंचती है। इस समय यदि ठंडे 
पानी का प्रयोग बहुत थोड़े समय के लिए किया जाय तो 
शरीर की बची गरमी उसे फिर शीघ्रता से गरम कर लेती है 
पर यदि गरमी अधिक निकल जाय तो १-गरमी 
कमजोर एवं रोगी शरीर में कम होती हे । शरीर के सभी 
कार्यं एवं रक्त-संचालन धीमा पड़ जाता है और स्नान 
द्वारा चैतन्यवा बढ़ते के बजाय शिथिलता का श्रनुभव 


होता है। ` 


इसी ठंडक की उपयुक्त मात्रा शरीर पर लगने पर 


त्वचा के निकट की रक्तशिराश्रों के संकुचित होने के 


कारण जब रक्त शरीर के अन्दर के भाग में अधिक मात्रा 
में पहुंचता है तब अंदर के प्रत्येक अंग चैतन्य हो जाते हैं, 
चे सत्र अपने कार्य तेजी से करने लगते हैं | सभी का अनु- 
भव है कि नदी में गोता लगाते ही आदमी जोरों से साँस 
खींचता है । यह फेफड़ों की क्रियाशीलता बढ़ जाने का 
प्रमाण È । यह कार्य बिना किसी प्रयास के तलवे में गुदगुदी 
लगने पर पैर उछुल जाने के समान अपने आप्र होता है | 
गहरी सांसं के कारण शरीर में श्रधिक ओपजन पहुंचता 


` है। हृदय भी अपना कार्य तेजी से करने लगता है । फलतः 


रक्त की गति da हो जांती है और शरीर के प्रत्येक अंग 
को श्रधिक रक्त एवं शुद्ध रक्त मिलने लगता है । इस प्रकार 
हम देखते हैं कि समुद्र; नदी, तलाव में स्नान करने 
अथवा ठंडे पानी के किसी प्रकार के नित्य के प्रयोग से 
शरीर में रक्त बनने की गति स्थाई रूप से बढ़ जाती है। 


ठंडे पानी के प्रयोग से पाचनःक्रिया मी ठोक होती है, 


जीवन सखा 


जिससे मोजन टीक तरह से पनता है एवं उसके बचे हुए, 
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भाग का उपयोगः रक्त शीघ्रता एवं परिपूर्णता से करता है | 
त्वचा पर ठंडक लगने का प्रभाव यह भी होता है कि 
आमाशय से पाचक रस तेजी से निकलते हैं । इन्हीं कारणों 
से ठंडे पानी के स्नान के बाद अथवा प्रातःकाल शीतल 
मंद बयार में टहल ग्राने के वाद भूख तेजी. से लगती है | 
ठंडक से हमेशा पाचन क्रिया ठीक होती है एवं भूख बढ़ती 
है, यकृत एवं लालाग्रंथियों का कार्य मी उत्तेजित होता है | 
बरफ भरे मैदान मे रहने वाले एसकिमों जाति के लोग 
ठंडक के प्रभाव से ही भर-भर पेट चरवी अथवा ऐसे 


खाद्य खाकर पचा पाते हैं जिनको साधारण ग्रादमियों क्रे | 


लिए पचा सकना कठिन है | 

ठंडे पानी के स्नान से जो प्रभाव शरीर के श्रंग-प्रत्यंग 
पर पड़ता है ठीक वही प्रभाव खुली त्वचा परं ठंडी हवा 
लगने से प्रभाव ठंडक का होता है । उसका वाहन चाहे 
जल हो अथवा वायु | ः 

यह हुई ठंडे पानी के स्नान की वात। ठंडे पानी के 
वाद अब सिरगरम अर्थात्‌ £२' से लेकर ६५" फारन 
हाइट गरम पानी के वारे में जानना चाहिए | सिरगस्म 
पानी से भरे ख में लेटने से गरमी में गरमी कम लगती 
है। अनिद्रा ओर स्नायुः dae की यह एक ही दवा है। 
Rua पानी में स्नायुश्रों को शिथिल करने की बड़ी 
शक्ति है | यब में लेटे लेटे शरीर का वह शिथिलीकरण 
होता है जो योगियों के लिए दुर्लभ है। ऐसी अवस्था में 
नींद आ जाती है और यह एक घंटे की नींद बाहर के चार 
घंटे की नींद के बराबर होती हे । कुछ दिन का यह स्नान 
त्वचा को सतेज, सुन्दर एवं सुन्चिक्कण वना देतां है। 
बीमारी के बाद उठे कमजोर रोगियों को यह स्नान कुंड 


दिन तक लगातार करना चाहिए | उनके लिए यह वह काम ` 


करेगा जो कोई मालिश नहीं कर सकती | ; 
अब हम कुछ da रोगों में जलोपचार की विधि. 
बंता येंगे | 


` लू लगना 


गरमी के दिनों में लू लगना आये दिन की घटना. 


होती हें । इस दशा में शरीर की गरमी बहुत बढ़ जाती: है 
AN श्रकसर रोगी का कुछ घंटें के अन्दर ही प्राणांव a 
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ड़ती है और उसी पट्टी के गरम हो जाने पर रकत वहां | 
तेजी सें पहुंचता हे। फिर ठंडी पढ़ी रखी जाती है वह फिर “i 


जाता दे । ऐसी दशा में ठंडे पानी का प्रयाग श्राशातात 
लाम करता है। लू. लगे हुये प्राणी पर उसे वठाकर या 


DIENT TRIPE ELBE 5 


4:53: 


मुलाकर चार फीट की ऊंचाई से खूब ठंडा WA — AG 
होगा किवरफ मिलाकर पानी का तापमान ६०' फारन द 
कर लिया जाय--डालना चादिए और साथ साथ दो तीन 
आदमियों को मिलकर रोगी के सारे शरीर को खुले हाथों 
से रगड़ना चाहिए । तलद्दथी से रगड़ने के कारण पानी को 
ठंडक की वजह से शरीर के अन्दर गया रक्त त्वचो के 
निकट. वापस आता रहता हे ओर ठंडे पानी के संपक H 
आकर ठंडा होता रहता और शरीर की गरमी को कम 
करता रहता है | रोम-कूप खुल जाते हैं और उनके द्वारा भी 
शरीर से गरभी निकलने लगती है । लु लगने से रोम-कूप 
बन्द हो जाते हैं श्रर्थात्‌ शंरीर से गरमी ओर गंदगी 
(पसीने के रूप में) निकलने का मुख्य द्वार वन्द हो जाता 
है । रोम-कूपों द्वारा फेफड़ों की तरह शरीर भी सांस लेता 
है, अतः उनके बन्द होने से शरीर को ओषजन मिलने मे 
भी कोताही होने लगती है | गरमी में पसीना निकलने की 
क्रिया के फलस्वरूप शरीर अपना तापमान ठीक रख पाता 
हे । गरमी के कारण. त्वचा पर का पसीना भाप वनता 
रहता है. और त्वचा को, ठंडा रखता है। ठंडे पानी के इस 
प्रयोग से लू लगे व्यक्ति की ये सारी क्रियायें दुरुस्त हो 
जाती हैं और वह स्वस्थ हो जाता है । 
लूहू के रोगी पर पानी डालते वक्त सिर को और सिर के 
पीछे के मागको ठंडा रखनेका विशेष खयाल रखना चाहिए 
ठंडे पानी की यह विधि यदि समय पर काम में लाई जा 
सके तो रोगी के मृत्यु की कोई संभावना नहीं है । 
पेट चलना या हैजा . 
गरमी के दिनों में एक दूसरा रोग होता है| हैजा या 

मुहं पेट चलना । इस तरह के रोगी के पेट और पेड पर 
ठंडे पानी से भीगा मोटा तोलिया रखने से निश्चित रूप से 


ate चलना वंद हो जाता है । यदि रोगी के षेट में 


- दर्द हो तो गरम पानी का एक एनीमा देकर उसकी aid 
साफ कर देनी चाहिए श्रौद Gaeta मिनट तक पेट को 


` -गरम पानी से भीगे कपड़े सें सेक कर पुंनः पेट पर ठंडे पानी 
की पट्टी रख देनी चाहिए। ठंडे पानी की पट्टी दस-दस - 


मिनट पर बदली जाती है । ठंडी पट्टी रखने से त्वचा सिकु 


गरम होने पर रक्‍त फिर तेजी से श्रावा है । इस, प्रकार | 


पेट के हिस्से में, olay में नया रक्‍त त्राता war दै और 
गरमी निकलती रहती है । विदेशों में कुछ: समभदार 
डाक्टर भी ऐसे समय जल प्रयोग करते दैँ।उनका कहना है कि 
प्रतिक्रिया स्वरूप रोगी अंग में जो नया रत आता रहता दै 
वह रक्त के सफेद MAYA को रोग के कीटाणुश्रों से . 
लड़ने एवं उन्हे नष्ट करने की शक्ति देता है । 


मियादी बुखार 

मियादी बुखार के रोगी को चाहिए कि जब तक वह जागे 
एक एक पाव ठंडा पानी प्रति घंटे पीता रहे | इससे त्वचा 
के रास्ते गंदगी और गरमी निकलती रहेगी | अतः प्यास न 
रहे तब भी पानी पीते रहना चाहिए | यदि पानी अधिक 
दिया जा सके तो वह भी पिया जा सकता हे क्याकि इस 
हालत में पानी प्यास बुझाने से श्रधिक शरीर की गंदगी दूर 
करने के लिये पिया जाता है । पानी में शंतरे ग्रा किसी फल 


>का रस थोड़ी मात्रा में मिलाया जा सकता है । यदि रोगी 


पानी न पी पावे तो ८० फारनहाइट गरम पानी का एक 
एनीमा दिन में तीन बार देना चाहिए, और रोगी को चाहिए 
कि जहाँ तक हे सके वह इस पानी को रोके | इसके अलावा 
नित्य सवेरे गुनगुने गरम पानी का एनीमा पेट साफ करने के 
लिए. तो देना ही चाहिए | 


अधिक ज्वर होने पर रोगी को नंगा करके ठंडे पानी 
से भीगी चादर निचोड़ कर उढ़ा दी जा सकती है । यदि 
ज्वर उतारना आवश्यक हो तो रोगी को मोमजामें पर 
सुलाकर और ठंडे पानी से तर पट्टी लपेट कर सारी पट्टी पर 
तेजी से हलके दबाव के साथ हाथ फेरना चाहिए। इससे | 
ज्वर शीघ्र और सिर के पीछे ठण्डे पानी से भीगी पट्टी | 
रखनी चाहिए । इससे सिर दर्द दूर होता है | यह पड़ी गरम. 
होते ही बदलते रहना चाहिए, । पर यदि दद बहुत तेज हो 
तो गले के चारों ओर बरफ के पानी में भीगी पट्टी निचोड़ | 
कर लपेटना चाहिए. । > 


पेट पर ठंडी गीली पट्टी तो जव तक ज्वर न उतर | 
जाय तब तक बराबर रखते जाना चाहिए। इस पट्टी के | 
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योग से न रातों के अन्दर yiia एवं वघा होते है ओर 


न खून के दस्त ही आते हैं । 


यदि खाँसी आने लगे तो छाती पर गीली पट्टी रख 
ऊनी कपडे से ढक कर बाँध देनी चाहिए | छाती की पट्टी 
के प्रयोग के समय पेट पर से पट्टी हटा देनी चाहिए। 
छाती की et दिन में दो तीन वार ग्रांथ घंटे के लिए 
रखना काफी है | 
यदि रोगी ज्वर के कारण ATIF करने लगे तो उसे 
सारे बदन की गीली पट्टी देना चाहिए--सारे बदन पर ठंडे 
पानी से भीगा कपड़ा लपेट कर दो-तीन कम्बले लपेट देना 
चाहिए | इस समय ६5 फारनहाइट गरम पानी में रोगी 
को सुलाने से भी वही काम होता। यदि पट्टी दी जाय 
तो पट्टी के गरम होने पर उसे बराबर बदलते 
रहना चाहिए । इसके लिए दो पट्टी और चार-छ कम्बले 
तैयार रहें । एक पद्छी गरम होने पर रोगी को आहिस्ते से 


` निकाल कर दूसरी पट्टी में लपेट दिया जाय । 


कुछ छोटे-मोटे प्रयोग 
सर के गर्म हाने के साथ सिर दर्द होने धर सिर और 
मुंह पर मोटा ठंडा तौलिया रखने एवं गले पर ठंडी पट्टी 
बाँधने से सिर दद जाता हैं | सिर पर वालों में भी थोड़ा 
ठंडा पानी लगा देना चाहिए ओर पट्टी गरम होने पर 
बदलते रहना चाहिए | 


कमजोर दिल या बैठते दिल पर (६०' FRA हाइट) 
ठंडी पट्टी हर घंटे पंद्रहनवीस मिनट के लिए रखनी चाहिए | 
दो घंटे पर १० मिनट के लिए गरम पानी से सेक भी। 
यदि फेफड़ों में पानी आ जाने के कारण ददं है तो यह सेंक 
बार बार दी जा सकती है । इस संक के समय W और 
शरीर के अन्य अंगों को गरम कपड़ों से ढक कर गरम 
रखना चाहिए । _ > 

सर्दो जुकाम और नाक बहने में यदि रात को बालों को 
ठंडे पानी से मिगो लिया जाय तो रात भर में सर्दी जुकाम 
चली जाय | Speirs 


क 


हाथ में या अंगुलियों में सूजन की वजह से दर्द हो तो 


कोहनी को ठंडे पानी में डुबोना चाहिए । 
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[ जनवरी १ J 


फुप्फुस के यच्मा के रोगी को यदि खाँसी आये तो 
छाती की पट्टी से बढ़कर कोई दूसरी निरापद दवा नहीं है | 
यह पट्टी पतले कपड़े की होनी चाहिए कि दुरन्त गरम हो 
जाय और यह गरम ही कुछ देर तक रहने देना चाहिए | 

सिर में रक्‍त संचय होनें की वजह से नींद न आने पर 
नींद बुलाने के लिए ६२' फारन हाइट गरम पानी में सोने 
के मुकाविले का कोई दूसरा अच्छा उपाय नहीं हे । इस 
नहान से निकलने के बाद कमर में ठंडे पानी से मिगोकर 
निचोड़ा हुआ तौलिया लपेटकर ऊपर से ऊनी कपड़ा लपेट 
देना चाहिए.। ताकि पट्टी तुरन्त गरम हो जाय और रक्त 
faa आवे 1 


नं ELE 


कमर में दर्द हो.तो सोते वक्‍त गरम पानी से भीगे ' 
तौलिये से देर तक सेंकना चाहिए और फिर ठंडे पानी से | 
भीगा तौलिया दर्द की जगह पर रखकर ऊनी पट्टी लपेंटनी | 


चाहिए | 
आँखों में दर्द हो तो आँख की ओर माथे की हलकी 
सँक करनी चाहिए. | गाल की नहीं | 

पेट में दर्द हो तो गरम पानी का एनीमा देना चाहिए | 
फिर पेंट को सेंक कर घंटे भर के लिए, पेट पर ठंडी पट्टी 
लपेटकर ऊपर से ऊनी पट्टी लपेट देनी चाहिये | 

पेड़ का दर्द पैर को तेज गरम पानी में रखने से दूर 
होता है | वात यह होती है कि रंत पेडू से हटकर पैर की 
तरफ A जाता है । जिससे पेड़ के पास LHe हंट 
जाता है और दर्द चला जाता है | इस समय यदि पैर को 
गरम पानी में रखने के साथ-साथ कमर को गरम पानी से 
सेका भी जाय तो दर्द ओर भी शीघ्रता से चला जायगा। 

नाक से खून गिरने पर यदि रीढ़ के ऊपरी भाग में 
ठंडे पानी की धार डाली जाय तो नाक से खून आना बंद 
हो जाता है | 

गर्माशय की गड़बड़ी के कारण यदि हिस्टीरिया का 
दौरा आता हो तो वह बहुत बार पैरों को ठंडे पानी से धोते 
से दूर हो जाती हे | र 

बहुत बार रुका हुआ पेशाब, जो किसी तरह नहीं उत" 
रता था पैरों को कुछ ही क्षण के लिए ठंडे पानी में रखने 
से आ गया है | 


( शेष्र पृष्ठ २४ पर ) 


SRLS TSS TOIT 


a 


छ"; TRO CO 


ERY 


| 


eo) eee १६४६ | 


जीवन सखा [२३ 


` A A) 7) 
जलोपचार की प्रमुख विधियाँ 
Slo खुशीराम दिलकश, एम० THe Flo, एल० एस० Zo पी०, एन० 

dio, प्रिंसिपल नेशनल नेचुरोपेथिक कालेज, लखनऊ 


Oe लःचिकित्सा नैसर्गिक उप्रचार-पद्धति का 
G5 हे सबसे प्रधान अंग है। सच तो 
(00 यह है कि प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली 
SOOM, का आविर्भाव सबसे पहले जलोपचार के 
ही रूप में हुआ । अतः बहुत सें लोग प्राकृतिक-चिकित्सा 
का ama जल-चिकित्सा ही समझते रहे 2 | किन्तु अब 
प्रकृति के ग्रन्य तत्वॉ--मिट्टी, धूप, वायु आदि--के चमत्कार 
भी रोग-व्याधि पीड़ित मानव-समाज के सामने प्रकट हो 
चुके हैं। अतः श्रव इस नैसर्गिक-चिकित्सा प्रणाली के 
विभिन्न अंगों के अलग-अलग महत्व को लोग इसके विकास 
के साथ-साथ अधिकाधिक समभने लगे है । आधुनिक 
विशेषज्ञों ने भी अपने वैज्ञानिक श्रन्वेषणों एवं प्रयोगों के द्वारा 
यह सिद्ध कर दिया है कि जल में रोग-निवारण तथा आरोग्य 
लाभ करने के आश्चर्यजनक गुण विद्यमान हैं | वैज्ञानिकों 
का यह अनुसंधान कोई नई बात नहीं है । क्योंकि रोगों 
के उपचार और स्वास्थ्य लाभ की दिशा में जल के महत्व 
से कई शताब्दि पूर्व से ही लोग परिचित हो चुके ह AR 
संसार के भिन्न-भिन्न देशों में रोगोपचार के रूप में जल का 
प्रयोग भी होता रहा है । आज के मानव ने. अपने पूर्वजों 
की. चिकित्सा-प्रणाली को भुलाया नहीं है, वरन्‌ इस 
चिकित्सा विज्ञांन को अपने वैज्ञानिक AAI से ग्रपेच्ताकृत 
अधिक उन्नत और विकसित ही बनाया है | 

जलोपचार का महत्व एवं उपयोगिता 

अपनी दैनिक आवश्यकताओं में जल की यह उपयो- 
गिता एक साधारण मनुष्य भी समभ सकता है कि इसका 
मनुष्य-जीवन पर कितना असीम शारीरिक प्रमाव पड़ता है । 
जल-चिकित्सा ही एक ऐसी आसान तथा सबसे सस्ती उपचार 
विधि है जो हर समय सर्वत्र किसी भी सम्भव आवश्यकता के 
समय प्राप्त हो सकती है । उचित तथा विवेकपूर्ण जलोपचांर 
से हर प्रकार के कठिन से कठिन रोग भी ठीक हो जाते हैं । 
जलःचिकित्सा जल का असली गुण बताती दै और इसका 


छ’ C C+ Gur त ति ; री ; 
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भिन्न भिन्न लक्षणों के आधार पर इस्तेमाल भी विभिन्न 
प्रकार से ही किया जाता है । तमाम प्राकृतिक चिकित्सा 
में freee सबसे अधिक गुणकारी तथा शक्तिशाली 
जल-चिकित्सा ही है। इसका व्यवहार भी बहुत आसान हैं 
क्योंकि यह श्रासानी से तरल से ठोस और ठोस सें भाप वन 
जाता है | यह अनुभव किया गया है कि पानी श्रोपज्ञन की 
७५ प्रतिशत खपत बढ़ा देता है ओर ८५ प्रतिशत हाईडो- 
जन की मात्रा को शरीर से निकाल देता दै। कोई भी 
रोग ऐसा नहीं है जिसमें किसी न किसी सूरत में नियमित 
रूप से पानी का उपयोग न किया जा सके | तथापि इसका 
असर भिन्न भिन्न तापमान में शरीर पर मित्र भिन्न प्रकार का 
होता है | जल-चिकित्सा में निम्नलिखित तापमान का पानी 
व्यवहार में लाया जाता हैः- 


१--बहुत ठंडा ३२ से ५० डिग्री तक 
२--ठण्डा ७० से ६९ » 
३--शीतलं ६५से८० छ 
४--गुनगुना Jee R RER 
५--सामान्य ६२ से ६५ डिग्री तक 
६--गर्म . CHEE 
७—, al CR 
८--बहुत अधिक गर्म ... १०४ से १२० डिग्री तक 


या इससे भी अधिक तक | 
उपचार में विभिन्न तापमान > जल के , 
गुण ओर प्रभाव _ 6 
१२० डिग्री से अधिक तापमान वाला पानी शायद ही 


कभी व्यवहार में लाया जाता हो | १०४ से १०८ तक | 


के तापमान के स्नान का वही असर Aare जो कि इससे 
अधिक तापमान का, और १२० डिग्री से अधिक 
तापमान का पानी खतरे से खाली . नहीं होता । १४०" तापः 


मान का भाप और ३००" तापमान तक के वायु को शरीर 


सहन कर सकता है। जल-चिकित्सा में फारनहाइट का 


यू 
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a 
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~ ख = 
थर्मामीयर व्यवहार में लाया जाता हैं आर इस लेख में भी 
तापमान के स्थान में इसी थर्मामीटर का जिक्र किया गया 


ESE A न्य 


| 
जल-चिकित्सा में शरीर पर पानी का असर, पानी के 


तापमान, समय की अवधि, शरीर के अंग, व्यवहार करने ` 


का तरीका ओर सबसे अधिक तो रोगी की शारीरिक AT- 


स्था आदि पर निर्भर है। Š 
पानी के व्यवहार की अवधि, जो बड़े बड़े जल A 


त्सालयों में प्रयोग की जाती है, नीचे दी जाती ' है z 
अत्यल्प (बहुत ही कम), प्र से १५ सेकेंड तक 


अल्प (कम) १५ से ६० सेकेंड तक 
अधिक २ से १० मिनट तक 
अत्यधिक १० से ३० मिनट 


या इससे भी अधिक समय तक | 
जल प्रयोग के अस्थायी तथा स्थायी प्रभाव 
किसी भी अवस्था में जब शरीर पर पानी का प्रयोग 


“किया जाता है, चाहे वह व्यवहार आम्यान्तरिक हो अथवा 
बाह्य तो उससे दो प्रकार के असरपैदा होते है(१)--क्रियात्मक 


( पृष्ठ २२ का शेषांश ) 
दमे की dla अवस्था मे छाती पर ठंडे पानी की धारा 
कुछ AU के लिये तेजी से डालने पर दमा पहले बढ़ा 
हुआ मालूम होगा पर्र थोड़ी ही देर वाद निश्चित रूप से 
लाभ प्रतीत होगा । जीण दमे में छाती पर ठंडे पानी की 
पट्टी लपेटने के बाद ऊपर से ऊनी- पट्टी लपेट कर श्राध 
घंटे तक दिन में दो तीन बार रहने से जरूर फायदा होता 
है | दमे का जोर पैरों को अथवा दोनों हाथों को गरम | 
पानी में पंद्रह-बीस मिनट रखने से निश्चित रूप से कम 
a जाता है। 
जलोपेचार के सिद्धान्त-प्रतिक्तित क्रिया, आत्म- 
` चालित क्रिया-एबं शरीर प्रर होनेवाली उनकी प्रतिक्रिया 
` समझने के वाद कोई भी किसी रोग के लिये जलोप- 
. चार निश्चित कर सकवा है | यहाँ कुछ नित्य होनेवाले रोगों 
एवं नित्य उपस्थित होनेवाली अवस्थाओं में जल-प्रयोग की 
' विधियाँ इसलिये लिख दी गई हैं कि इनके प्रयोग के वाद 
` प्राप्त हुये अनुभव एवं विश्वास के आधार पर अन्य कठिन 
अवस्थाओं-में भी जल का प्रयोग बिना किसी हिचकिचाहट 


~ 


जीवन सखा 


तथा (२) प्रति क्रियात्मक इनमें से पहले को अस्थायी तथा दूसरे 
को स्थायी प्रभाव कहते 


[ जनवरी १६४६ 


पानी का व्यवहार इन्हीं दोनों 


गुणो के लिए किया जाता हैं। जव पूरक (अस्थायी) 


प्रभाव की आवश्यकता होती हैं 
साधारण होता 


तो पानी का तापमान 
और पर्याप्त समय तक उसकी प्रतिक्रिया 


को रोकने के लिए किया जाता हैं | आर जब प्राताक्रयात्मक 


गण्‌ ( स्थायी प्रभाव ) की आवश्यकता होता. ह तो गर्म 
अथवा ठंडा पानी का व्यवहार किया जाता हैं ओर बह भी 


कम समय तक !-इसकी प्रतिक्रिया थोड़े समय के व्यवहार 
से प्रायः निश्चित हो जाती हैं, अधिक समय के व्यंवहार 


में नहीं। जल-चिकित्सा 
प्रतिक्रियात्मक प्रभाव के लिये ही किया जाता हैं 


यह्‌ 


का व्यवहार स्थायी अथवा 
इसलिए 


हृ वात सदा याद रखनी चाहिए कि पानी तथा शरीर के 


तापमान में ही जितना अधिक अन्तर होगा उतना ही 
अधिक प्रतिक्रिया भी होगी अर्थात्‌ प्रभाव स्थायी होंगे । 


अस्पताल के व्यवहारिक अनुभव से शरीर पर जल 


के व्यवहार का निम्न परिणाम मालूम हुआ हैः 


RY 


बहुत गर्म पानी अल्प कालीन-- 

१--शरीर के तापमान को कम कर देता है | 

२--चमड़े ( त्वचा ) की कार्यशीलता के, घय -देता 

i ८ 
३--स्क-चाप ( Blood Presure ) पर कोई 


असर नहीं होता | 


il, Gurukul Kangri University Haridwar Collection. SigntzedlbpbSikdutidatioh WBN कमज़ोर करता है| 


४--शरीरिक यंत्रों में स्फूर्ति saa करता है । 
--हृदय की गति को स्वस्थ तथा सतेज करता है | 
६--माँस पेशियों को सिकोड़ता है । 
७--रक्त-स्नायुओं को सिकोड़ता हे । 
८--पोषणु-शक्ति को प्रभावित करता है | 
६--श्वासःक्रिया को उत्तेजित करता हैं | 
उष्ण जल, चिरकालीन-- 
१--शरीर के तापमान को बढ़ाता है ! 
२--त्वचा की काय शक्तियों को बढ़ाता है । 
३-रक्तचाप को कम करता है | 
४--शरीरिक स्नायुश्रों को हल्के 
करता है | 


तौर पर. प्रभावित 


Oo: A ee e TET टा 
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E 
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eee?) ee १६४६ | 
ETE E OOII, 
; यद्यपि प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार सभी रोगों में एक $ 
रूपता मानी जाती है. किन्तु, सभी रोगों की चिकित्सा- £ 
विधि भी एक ही हो, यह वात नहीं। एक ही रोग से पीड़ित 
विभिन्न रोगियों की अवस्था एक सी नहीं हो सकती, और इस- 
लिए उनकी चिकित्सा-विधि भी आवश्यकतानुसार अलग-अलग ६ 
होनी चाहिए | इसके अलावा आप यह भी देखेंगे कि प्राकृतिक 
चिकित्सा-विधि में किंचित्‌ असावधानी अथवा मल होने से रोगी ; 
को लाभ के बजाय हानि ही होती है । अतः यह नितान्त आवः ई 
श्यक है कि रोग एवं रोगी की अवस्था की भली भाँति जांच कर $ 
लेने के वाद ही चिकित्सा-विधि निर्धारित करनी चाहिए । 
विकित्सा-बिधि के इस महत्व पर. इस लेख के अनुभवी % 
लेखक डा० Tho आर० दिलकश, एन० Slo एल० Wo ई० पी, 4 
लेखक एन्‌० डी, ने जिस योग्यता कें साथ प्रकाशा डाला है वह सराहनीय $ 
हे । इस सम्पूर्ण लेख की एक एक पंक्ति आपके विस्तृत अनुभव एबं परिज्ञान की प्रतीत है। 
डा० दिलकश नेचर क्योर क्लिनिक, > प्रधान चिकित्सक तथा नेशनल नेचुरोपेथिक कालेज 
४ लखनऊ. के प्रिन्सिपल हैं । ग्रह में वर्षो से आपने बिभिन्न प्रकार के रोगियों का उपचार करते हुए जो 
‘agua प्राप्त किए हैं, बही इस लेख का मूलाधार है । आपने अंग्रेजी में नेचर क्योर वाथूस' at ५2 
€ हिन्दी तथा उ् में 'हमारा भोजन? आदि पुस्तकें भी लिखी हें 
{3 आपका यह परिचय इस किंचित्‌ असावधानी के कारण इस लेख के आरम्भ में न दे सके इसके £ 
लिए लेखक तथा पाठक दोनों से क्षमा प्रार्थी हैं Ite ] 
छा 
७--सतह के रक्त-पात्रों को थोड़े समय के लिण 
सिकोड़ता है । 
८--्रोषण-शक्ति को प्रभावित करता है । 
६._श्वास-क्रिया को हलका तथा कमज़ोर करता है। 
ठंडा पानी, अधिक समय तक-१>शरीर के | 
तापमान को कम करता है | 


श्र 
5 


LOS 


a 


i 


६--मांसपेशियों को फैला देता है | र 
७--सतह के रक्त-पात्रों को हलका करता है | 
८--पोषण-शक्ति को प्रभावित करता है | 
६--श्वास-क्रिया के तेज़ और कमजोर करता है। 
ठंडा पानी अल्प कालीन--१- शारीरिक तापमान 


ग याता 5 य क २-- त्वचा की क्रियाशीलता को कम करता है । व्र 
२-_ त्वचा की कार्यशीलता में बृद्धि करता है | २ aa को बता की गज 

३- -रक्त-चाप को बढ़ाता है | - ४ स्नायु तथा नाड़ियों को हलके तौर पर. प्रभावित 4 

_ ४-शरीर की नाड्या. को प्रभावित करता है । करता है । f: 
agad क्रिया शीलता को तीत्र और मज़बूत ५--हृदय-गति को कमज़ोर करता है । ; 
बनाता है। .'. ६--सतह के र्कत यात्रां को सिकोडता है। ऱ्य 


६--मांसपेशिर्यो. के सिकेड़ता दै ७--पोषण-शक्ति के हलका-सा प्रभावित करता दै । 
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८-श्वास-क्रिया को हलका तथा कमज़ोर करता है 

६--मांस पेशियों को संकुचित करता है । 

यदि जल चिकित्सा करते समय जल के तापमान, समय 
तथा उसके व्यवहार को भली भांति समझ कर उसका 
प्रयोग किया जाय तो रोगी के लिये व्यवस्था करने में कोड 
कठिनाई नहीं होगी | फिर भी इसका ध्यान रखना चाह 
कि जल का व्यवहार सीमा से बाहर न हो जाय | प्रारम्भ ï 
. प्रयोग के ठीक ठीक गुण निश्चित करने के लिये प्रयोग हलका 
तथा अल्प कालीनहोना चाहिये । हर प्रयोग के बाद प्रतिक्रिया 
. का होना आवश्यक है | इसलिये रोगी को किसी न किसी . 

प्रकार का व्यायाम करना, तेज चलना आवश्यक होता हे । ' 

आर यदि वह कमज़ोर हो, व्यायाम न कर सकता हो, 
तो उसे कम्बला में अच्छी तरह से लपेट कर आराम करने 
: su चाहिये ताकि किसी हालत A उसे ठंड न लगने पाये | 
यदि नाड़ी की चाल, अनियमित, कमजोर, बहुत. हलकी 
` अवा बहुत तेज हो जाय, यदि शरार का तापमान Ted 
` लगेतो स्नान उस समय बन्द कर देना चाहिये | ठण्डे स्नान 
के दो घन्टे बाद भोजन करना चाहिये अथवा भोजन के बाद 
स्नान दो-से तीन घंटे के अन्तर पर देना चाहिये | 3 


जल की विभिन्न प्रयोग-विधियां 

____ रोगनिवारण के लिये पानी का प्रयोग कई प्रकार से 
किया जा सक्रता है । यहां केवल जल-चिकित्सा की कुछ 
मुख्य विधियों का वर्णन किया जाता है | 


lew science of. Healing ) नामक 
रते हुये बताया हे कि इस स्नान से सैकड़ों 

का है । आप लिखते हैं कि इस स्नान के 
का तापमान ६८ डिग्री से ८४ डिग्री फारन हाइट 


हुआ है, पर बहुत रोगी ऐसे भी 


~ 


जीवन सखा 


MR नम: a 


तथा बहुत से रोगों में पानी का यह 


यदि किसी प्राकृतिक 


[ जनवरी । 


ae 


तो उसे मालूम होना चाहिए कि उसकी बहुत सी श्रसफलताश्राँ 
का कारण इस स्नान केलिए. प्रयुक्त जल का अनुतित तापमान 
ही है । उदाहरणाथ, जुकाम की दवी GE अवस्था से उत्पन्नहोने 
वाले रोग ( Chronic catarrhal conditions), चाहे 
वह शरीर के किसी भी अंग से सम्बन्ध रखते हों, विशेष कर 
उस अवस्था में जब कि त्वचा शुष्क हो रही हो पसीना क्म | 
त्राता हो, या विलकुल न Ara हो, जल के इस तापमान से | 
हानि ही होती और ज्यों ही रोगी ऊपर वताए गए, तापमान | 
के जल से cardi को आरम्म करता है उसकी दशा विग 
‘sh लगती है | यह सच है कि प्राकृतिक चिकित्सा रोगा को 
एकरूपता : में विश्वास रखती है किन्तु इसका यह श्रथ न 
कि रोग की हर अवस्था में भी एकरूपता el जहाँ 
किसी दो रोगियों के रोग की अवस्था में एकरूपता भी है | 
वहाँ उनकी अपनी अवस्थाओं मे एकरूपता होना आवश्यक | 
नहीं | इसलिए सव रोगियों या रोगों की चिकित्सा में एक- 
रूपता के सिद्धान्त का व्यवहार नहीं किया जा सकता। में ऐसे 
कितने ही रोगियों को जानता हूँ जिन्दा ने पुस्तक का सहारा 
ले कर लूई कुने की ज़ल-चिकित्सा प्रणाली के आधार पर - 
अथवा केवल ऐसे लोगो की सलाह के मुताबिक, , जो स्वयं | 
इस चिकित्सा-प्रणाली द्वारा किसी एक रोग से छुट्कारापा | 
चुके थे, अपनी चिकित्सा को और ह्यांच उठाइ | यह स्वान |. 
यदि उचित ढंग से दिया जाय तो कोई कारण नहीं कि| 
किसी भी रोग में इससे पूरा लाभ न हो | सब से बड़ी भूल | 
जो इस स्नान में की जाती इसके पर्याप्त तापमान श्रोर |` 
समय की श्रवधि के सम्बन्ध में होती 


कटि-स्तान की विधि--इस स्नान के लिये टब इस |" 

प्रकार का होना आवश्यक है जैसा कि- चित्र में दिंखायां |. 
गया हे | ऐसा टव न मिलने पर ate आदि से भी काम | 
लिया जा सकता है | इस ट में पानी इस प्रकार भरा जावा | 

. है कि जब रोगी दोनों पांव बाहर रख कर टव में वेठ तो |. 
पानी नामि और जांघों तक TEA टव से बाहर पाँव सा 
किसी एक चौकी पर A जाते हैं ओर रोगी ख्य मे प 
तरफ कुछ सहारा लेकर विना अपना हाथ रोके तेजी a 
पेड़ को नाभि से नीचे की ओर ओर पेड़ की एक AK 
दूसरी ओर तक एक साधारण मोटे भीगे हुए कपडे सं पा 
अन्दर ही मलता है।यह अत्यन्त आवश्यक है कि टा गे 
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जनवरी १६४६ | 


और शरीर का ऊपरी भाग पेड़, के साथ ही ठण्डा न 


किया जाय | 


पेड़ स्नान 


विभिन्न रोगों में कटि-स्नान (के लाभ--शरीर में 
विजातीय द्रव्य का एकत्रित होना ही रोग का कारण हैं 
यह स्नान विजातीय द्रव्य अथवा दूषित मल को ढीला कर 
के शरीर सें निकालता है | इसलिये सब रोगों में इससे लाभ 
उठाया जा सकता है । यहाँ पर मैं उन विशेष वातों का 
वर्णन करू गा-जिनका इस स्नान के प्रयोग के समय ध्यान में 
रखना आवश्यक है | जिन रोगियों का रक्त चाप (Blood 
Pressurejagt हुआ है उनको ५० डिग्री से ८५ डिग्री तक के 
शीतल जल से स्नान देने से हानि TAA है फालिज(?2tly5i5) 
के रोगियों को जव तक कि उनका रक्त-चापस्थिरन हो जाय, 
स्नान कदापि न देने चाहिये | ब्रांकाइटिस (Bronchitis) 
दमा, प्लुरिसी ( Pleurisy ) निमोनिया, अण्डकोष ग्रर्थवा _ 


eS TTA org ora ८०-८०", To he 


रौर गठिया जैसे रोगों की तीव्र अवस्था में ठण्डे पानी का 
'कटिस्नान सदैव हानिकारक होता हे | 


i ऐसे समस्त रोगों में जिनमें दाह अपनी तीत्र अवस्था 
ने में उपस्थित है, अथवा दवे हुये जुकाम की जीर्णावस्था 
| ___ कटिस्वान के जलका तापमान वय डिग्री से १०० डिग्री तक 


७ रखना वाहिये। age O 

aus जल का कटिस्तान अधिक समय तक लेने से 
| ` बहुत से रोगियों की भूख और वजन कम होने, लगता cal 
| ऐसी दशा में स्नान के समय की अवधि केवल दो मिनट तक 


गर्भाशय प्रदाह ब पीड़ा, जांघ की Git की पीड़ा (Sciatica). 
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पीलिया अथवा पाण्डु में जलोपचार--. x 
पीलिया waar पाण्डु रोग (Jaundice) जिसमें | 


श्रौपधि-विज्ञान बिलकुल ही विवश होता दै, जल- 
चिकित्सा द्वारा बहुत कम समय में ठीक हो जाता 
है | गर्म जल के वस्ति कर्म अथवा एनिमा es 
(Enema) या वाष्य-स्नान के उपरान्त ठणडे 
जल ( ६५ से ७५ डिग्री तक ) का कटि-स्नान 
२ से ५ मिनट तक देने से अत्यन्त लाभ होता 
हे । 
जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोगों में जल- 
प्योग--पुरुषों के जननेन्द्रिय सम्बन्धी रोगों में 
ठण्डे जल (६० से ७५ डिग्री तक) का कटिस्नान 
ara में एक से दो मिनट और फिर क्रम-क्रम 
से पांच मिनट तक देना चाहिये। इससे अधिक समय 
तक्र स्नान देने से जनेन्द्रिय में ओर भी शिथिलता उत्मन्न 
हो जायगी | जो रोगी era -दोध के रोग से ग्रसित हों. उन्हें 
ठणडे स्नान कदापि न लेने चाहिये । उनके लिये सामान्य 
जल ८८ से ६४ डिग्री तक के जल से कटि-स्नान ( १५ से 
३० मिनट तक ) ्रति लाभकारी सिद्ध होंगे | 
मासिक धर्म की गड़बढ़ी तथा अन्य बीमारियों 
में --जिन स्त्रियों के मासिक धर्म के समय रक्त अधिक गिरता 
हो और बहुत दिनों तक रक्त लाव जारी रहता हो उन्हें कटि- 
स्नान ( जल का तापमान ६० डिग्री से ७५ डिग्री तक ), 
५ से १० मिनट तक और दिन में दो से तीन वार देने से 
शीघ्र लाभ होता है | के ; E == 
पाखाने या मुंह के रास्ते खून गिरने की दशा में - | : 
कटिःस्नान ( जल का तापमान ६५ से ७५ डिग्री तक ) १० | 
मिनट तक रोगी की शक्ति के अनुसार दो चार बार तक 


देना चाहिये | Se oe afi eee 
कटि-स्नान प्राकृतिक चिकित्सा की अन्य aià साथ र्क द 


=F 
ee 


बांभपन का अचूक इलाज है । प. 


पुराने सुजाक अथवा गर्मी ( आतशक 


हि 


A 


l o o aS S O i 


4 ` लुई कुने के वाद के जल चिकित्सकों ने कटिस्नानों a 
= कुछ परिवर्तन किये हैं । कटिस्नान लेते समय वह TAT को 
गर्म पानी ( तापमान १०२ से १०४ डिग्री तक ) रखने की 
राय देते हैं । पेट को मलने के साथ साथ कमर के उस भाग 
को, जो जल के अन्दर होता है, मलवाते द (चित्र नं०) 
इस स्नान को उन्हे ने तीन बड़े भागों में बॉट दिया हैत 
sg ठरडे पानी का कटिस्नान ( तापमान ५० से ८५ डिग्री 
तक), ( २ ) सामान्य जल का कटिस्नान (तापमान ८८ से 
६४ डिग्री तक ) (२) गर्म जल का कटिस्नान ( तापमान 
१०२ से १०८ डिग्री तक ) | 

RE या सामान्य जल के कटि-स्नान के गुण वही है 

जो कुने के बताये हुये कटिस्नान के हैं । गर्म जल में पांव 

रखने से विशेष लाभ नहीं होता | 
मुमकिन है कि यूरोप और त्रमेरिका जैसे देशों में, जहाँ 
` कड़ी सर्दी पडती है, इसकी आवश्यकता हो । भारतवष मे 
जाडे के दिनों में टॉगों को घुटने तक गर्म कम्बल से ढक 
. देना ही काफी होता है । यदि रोगी बहुत कमज़ोर हो और 
__ सर्दी भी कड़ी पड़ रही हो तो गर्म पानी काख पाँवों केलिये 
प्रयोग में लाया जा सकता है । 

सिर की पीड़ा जैसी व्याधियो से पीड़ित होने वाले 
रोगियों को जिनकी ग्राँ खे और चेहरा सुखं और गर्म हो 
' जाता हो, कटिऱस्नान के साथ पाँवों को गर्म पानी के टव में 
____ रखने से अवश्य लाभ होता है। उब में बैठने के पहले 


ES जाने वाले जल क्रा तापमान १०२ डिग्री से १०८ 
ate डिग्री और स्नान समय १० से १७ मिनट तक होना चहिए 
1 ff इस प्रकार हैः--ट्ब में बैठने से पहले रोगी 

' जल से धो कर गीले तोलिये लपेट दें । टब 
समय पानी का तापमान १०२ डिग्री होना चाहिये 
तापमान को बढ़ा कर १०८ तक ले जाना 


बवासीर के मस्सों का दाह 
गुह्ेन्द्रियों की दाह 
से यदि मासिक 


क” 


- जीवन सखा 
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रोगी को अपना सिर ठण्डे पानी से धो कर उस पर एक . 


` भाग इन दोनों उंगलियों से पीछे रहे | तव वह आगे खची | Í 


ककल तत 5, हलके IAS AT दै | जनेन्दिय | 
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#र आता हो तो इससे लाभ पहुंचता है। l 1 
श्रएडकोश का जीण दाह( Inf lamation ) मालूमहोनेपर | 
आरम्म के कुछ दिनों तक गर्म पानी के कटिस्नान दे । 

कर ही ठण्ढे पानी के कटि-स्नान आरम्भ करने चाहिए | | 
गर्भवती स्त्रियों को गर्म पानी का कटिस्नान न देना | 
चाहिये | ४ 


मसाने अथवा गुर्दे की पथरी के कारण होनेवाले दद 
को कटि-स्नान शान्त करता है। टांग की नसों के दद 


( Sciatica ) में यह स्नान दिन में दो बार १० से १५ 
मिनट तक देने से भी लाभ हो जाता है । 

रोगी स्नान समाप्त करके जब उठे तो उसे ठरढे जल 
के टव में ५ से १० सेकेण्ड तक वैठ जाना चाहिए, या रोगी 
के कूल्हे या कमर के निचले भाग को ठण्डे जल से धो देना 
चाहिए | इस बात का ध्यान रहे कि रोगी टब सें निकलते 
समय अपने Tal को ठण्ढी या गीली जगह न TS | यह 
स्नान सदैव गर्म कमरे में लेना, चाहिए अर यदि कमरा 
ठण्ढा हो तो गर्म कर लेना चाहिए | 

घर्षण मेहन-स्नान (लुई कुने) 

घर्णः मेहनःस्वान उसी ट्व में दिया जाता है जो कटिः 
स्नान में प्रयोग किया जाता है | रोगी एक लकड़ी के स्टूल 
पर बैठता है जो स्तर के सिरे से तीन इंच नीचा. रहता. है- 
टव में जल इतना भरा रहता है कि वह स्टूल के धरातल 
तक उसके सिरे को छु ड़ कर पहुँच सके। इसके लिए ५५ | 
से ६५ डिग्री तापमान के ६ से ८ गैलन (प्रायः २४ से | 
३२ सेर तक ) जल की आवश्यकता होती है । लुई कुने ने | 
अपनी पुस्तक में जल का तापमान ४० से ६० डिग्री तक रखने || . 
की सम्मति दी है, जो कि जमनी जैसे शीत प्रधान देश के | 
लिए ही उपयुक्त है । रोगी, जो अपने पैरों को टव के बाहर | 
रखकर स्टूल पर बैठता है, जनेन्द्रिय के aA भाग की त्वचा | | 
को ग्रागे की ओर खींचता है और as हाथ की तर्जनी | 
श्रौर मध्यमा ग्रंगुलियों की सहायता से इस त्वचा को इस F 
प्रकार खीचकर पकड़ता है कि जनेन्द्रिय का. अगला भीतरी 9 
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अगले भीतरी भाग को न रगड़ा जाता हन धोया जाता 
है | मुसलमानों को, चू कि वह जनेन्द्रिय के श्रग्र भाग की 
qa At कटा देते हैं, फोतों और गुदा के मध्य भाग को, 
जिसे सीवन कहते हैँ , और Gal थवा जांध्रों के मध्य 
भाग अथवा मेरुदण्ड के अन्तिम भाग को रगड़ कर घोना 
चाहिये | स्त्रियों को जननेन्द्रियके ऊपरी परदों को ही मलना 
चाहिये | सदैव ग्रंगोळे से जितना अधिक पानी सके 
उठाये और हलके हाथ से धीरे-धीरे इन परदों को इधर उधर 
न रगड़ते हुये धोया जाय | लुई कुने ने Ga के स्थान पर 
एक ऐसे तख्ते को टव में रखने की सम्मति दी है जो आगे 
से गोल कटा होता है । यह स्नान दिन में दो या तीन वार 
> या इससे भी अधिक १० से ३० या ४५ मिनट के लम्बे 
समय तुक दिया जाता है । दूसरे स्नानो की भाति शरीर 
का गर्म करना इस स्नान के पश्चात्‌ भी आवश्यक | 
स्नायु सम्बन्धी रोगों में. यह स्नान अति लाभदायक सिद्ध 
होता है हिस्टीरिया और मिर्गी जैसे भयानक रोगों में लेखक 
ने बीसियों रोगियों को पूर्ण स्वस्थ किया है। लकवा और 
गठिया के रोगियों को यह स्नान लम्बे समय तक देना 
चाहिये | प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी दूसरी क्रियाओं के साथ 
यह स्नान दिक अथवा क्षय रोग की प्रत्येक दशा में लाभ 
पहुँचाता है । चय रोग चाहे फेफड़ों, आँतों, ग्रन्थियों अथवा 
हड्डियों का हो, सभी को इस स्नान से लाभ होता 
है। वीर्य सम्बन्धी रोगों में जब कि जननेन्द्रिय में 
वीर्य्य धारण करने की शक्ति न हो, स्तम्भन शक्ति का नाश 
हो घुका हो, उत्तेजना कम हो गई हो या बिलकुल जाती 
रही हो तो इस अवस्था में यह स्नान अति लाभदायक 
हे । न 
बांभपन, बारम्यार गर्भपात तथा डिप्थीरिया 
जैसे भयानक रोगों में घर्षण-मेहण स्नान का प्रयोग 
बाँमथन की दशा में या जिन स्त्रियां को बार वार 
गर्भपात होता है इस स्नान से बहुत लाभ होता है । बच्चों 
के सभी रोगों में विशेषकर डिप्थीरिया जैसे भयानक रोग 
जिससे ६६ प्रतिशत बच्चे काल के ग्रास हो जाते हैं. और 
जिसकी संसार में कोई ओषधि नहीं है ठीक समय पर यह 
स्नान देने से रक्षा की जा सकती है | डिप्थ रिया की दशा 
में यहः स्नान स्थानिक वाष्य-स्नान के वाद दिन में दो 


न्ती 
ह्‌ 
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तीन वार Sat चाहिए | नासूर, भगन्दर TIA या कारबं- 
बंकिल ( Carbuncle ) आदि रोगां में वाष्प स्नान के 
पश्चात २० से ३० मिनट, तक यह स्नान देना चाहिये | 
इससे घाव जल्द भर जाते हैं । 

गले की खराबियाँ, साँस की नली की सूजन, 
छोटी आंतों की सूजन आदि तीव्र अवस्थाद्या में 
घर्षण्‌-मेहन-स्नान | 

जुकाम का होना और वह जाना एक अच्छा लक्षण 
है | इससे शरीर के विजातीय द्रव्य की शुद्धि हो जाती हैं । 
परन्तु जव शारीर से जुकाम के बाहर निकालने की शक्ति 
कम हो जाती है तो यह शरीर के अन्दर रुक कर बहुत सी 
खरावियां पैदा करता है | गले की खराबियां (Tonsilitis, 
Pharyngitis) साँस की नली की सूजन ( Bronch- 
itis) दमा, निमोनिया, आमाशय की सूजन (Gastritis 
and Gasttalgia ) छोटी आँतों की सूजन, (Entritis) 
आदि आदि जुकाम के AAL रुक -जाने की श्रवस्थायें हैं । | 
इन सब तीव्र श्रवस्थायों में कटिस्नान न देकर मेहन-स्नान i 


` ` 


देना चाहिये। इन दशाश्रों के सुधार के लिए Fer 
स्नान से ag कर प्राकृतिक चिकित्सा में और कोई साधन 
नहीं है | मेहन-स्नान सव प्रकार के भीतरी वर्मा को लाभ 
पहुँचाता है | Be 

फालिज या लकवा ( Paralysis ) aft की 
निष्क्रियता ( Paraplegea ) में यह स्नान लम्बे समय तक 
दिन में दो तीन बार देने चाहिये । 

लुई कुने लिखते हैं कि स्टूल या तस्ते के तीन त्रंगुल 
ऊपर तक पानी रखने से बहुत से रोगों में शीतर लाभ होता 
है | ऐसी दशा में जल का तापमान ६३ से ७३ डिग्री तक 
,होना चाहिए | लुई कुने ने ऐसी अवस्थाओं या ऐसे रोगों 
का कोई वर्णन नहीं [किया है। अतः इस संबंध में 
चिकित्सक और रोगी दोनों ही प्रायः भूल करते हैं और 
इस कारण उन्हें सफलता नहीं प्राप्त होती वल्कि इसके | 
विपरीत कभी कमी हानि ही उठानी पड़ती है | इसके वारे 
में चिकित्सक या रोगी को यह ध्यान रखना चाहिये कि _ 
जिन रोगों में विना किसी प्रकार की उत्तेजना दिये दूषित _ 
मल को शरीर के वाहर निकालना होता है वहीं दी हम पानी 


विक En 
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| के तापमान को बढ़ाते श्रथवा जल को तस्ते .या स्टूल के 
SRAM! - | 

स्त्रियों को मासिक धमे के समय यह स्नान बन्द कर 
देना चाहिये | मेहनस्नान केवल रोगियों के लिये है, स्वस्थ 
ली पुरुषों को इसे न लेना चाहिये श्रन्यथा इससे निःसन्देह 

हानि होगी | 
- प्राकृतिक स्नान ( एडोल्फ FE ) 
यह स्नान एक टब में लिया जाता है जिसकी लम्बाई 
४ फीट चौड़ाई १८ इच और गहराई ६ इ च होती है 
इस स्नान में पांव के ठंढा स्नान, कुने के पेड़ स्नान तथा 
सवांग स्नान के प्रभाव मिश्चित हैं । ४ से ६ इ च गहरा पानी, 
७० से ७२ डिग्री के तापमान का, खर में डाला जाता है। रोगी 
ट्र में ziù फेलाये हुए घुटनों को पानी से ऊपर एक दूसरे 
से अलहदा रख कर बैठ जाता है ओर अपने हाथों से 
| पानी में ga हुए सीवन ओर अंडकोश शोर अंडकोशों 
के दोनों ओर के भांगों को ५ मिनट तक 
धोता और मलता है। इसके पश्चात्‌ 
पानी को हथेलियां से पेटू पर जोर से फेंकता है ak 
साथही साथ में मलना शुरू कर देता है | इस तरह ५ मिनट 
तक मलने के पश्चात्‌ पानी को उठा कर रोगी अपने शरीर 
पर डाल लेता है |.वह AA उव से बाहर आकर अपने गीले 
शरीर को हाथों से मल कर सूखा कर देता है | इस स्नान 


f: 


Ue 


| . क्रो लेखक ने मन्दरीक स्नायु-दौतरल्य, वायु-विकार दूषित 
' जिगर, चक्र आने और गराँखो' की ब्रीमारियो में aga 


ही लाभदायक पाया हे । पुरुषों के जननेन्द्रियसन्बंधी रोगो में 
तो इससे बढ़ कर शायद ही कोई दूसरी विधि होगी | जीवन- 
शक्ति को बढ़ाने में यह स्नान qed ही लाभदायक सिद्ध 
हुआ दै | 


ay 


सन्‌ १७५० में पहले लूकस ने इस स्नान का प्रयोग किया 


इस चिकित्सा प्रणाली को अपनाया | रोगी को एक गीली 
चादर मे लपेट कर ऊपर से खुश्क कम्ब्रल या गरम कपडे 


५ हहे हत स्नान के लिए दो बड़े कम्बल, दो बड़ी चादरें 


= 


वेट शीट पैक (गीली) चादर में लपेटने का स्नान) 


AX उसके वाद वी० प्रेसनिज ने मुख्तलिफ बीमारियों से. | 


इस प्रकार लपेट दिया जाता है कि शरीर को हवा न लग - 


जो कि लिनेन या हाथ के कते हुये सूत तथा हाथ से ही बुनी 
हुई खादी की हों, एक बड़ा तौलिया और एक बाल्टी की 
जिसमें पानी (तापमान ६०-८७ से डिग्री) भरा हो, आवश्य- 
कता है। ६० डिग्री से! कम तापमान का पानी प्रयोग 
में न लाना चहिये | 
वेट शीट पेक देने का तरीका 

पहले तौलिये को खाट के एक सिरे पर ASA बिछा 
दे । तकिये के लिये ७-८ इंच की जगह छोड़ देनी चाहिये। 
इसके बाद दोनों कम्बलें को विछा दें। चादर आवश्यकता- 
नुसार तापमान के पानी में निचोड़ कर कम्बल 
के उपर fas दी जानी चाहिये। वाद में रोगी को 
उस पर इस प्रकार लिटा देना चाहिये कि चादर का 
तीन इंच हिस्सा कन्थों से बाहर निकला रहे । रोगी को दोनों 
बाहां को सिर से ऊपर रखवा देना चाहिये | इसके बाद एक 
तरफ़ से शरीर को चादर से लपेट देना चाहिये और चादर | 


पूरे शरीर की गीली पट्टी 

का सिरा बगल के नीचे दवा देना चाहिये | कूल्हे के नीचे 
के चादर के हिस्से को उसी तरफ़ की टांग पर लपेट कर 
दूसरी टांग को विना ढके छोड देना चाहिये | wa रोगी. 
की बांह को नीचे आने देना चाहिये ताकि उससे>चादर के। 
दवा सके | इसी प्रकार शरीर की दूसरी तरफ़ को भी गीली 
चादर लपेटना चाहिये । 2 

अब समस्त शरीर को टांग सहित खुब अच्छी तरह 
कम्वलें से ढक दें | गर्दन पर कम्बल के ठीक-ठीक लपेटे : 
के लिये एक पट्टी लपेटने करी आवश्यकता है | बाद में कम्बल 
से बचाने के लिये, जिससे वह शरीर में गड़ने न पावे dat 
वा को भीतर प्रवेश करने से राकने के लिये तौलिये के 
बाहर कर कन्भे के नीचे मुंह, गर्दन को ढंक देना चाहिये) 
शरीर को और अधिक गर्मी पहुँचाने के लिये शरीर पर एक 
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और कम्त्रल लपेटा जा सकता है । रोग की गति के अनुसार 
इस स्वान के एक से तीन घंटे तक या. इससे भी ज्यादा 
समय तक दिया, जा सकता हे | 

ठंडा पैक देने की विधि 
इसका प्रयोग ठीक “वेट शीट पैक' की तरह होता है | 
पानी का तापमान ६० से ७० डिग्री के वीच होता हे | 
इससे कम तापमान का प्रयोग गुणकारक नहीं होता | àz 


शीट तथा ठणढे पैक में अन्तर यह हे कि ठणढे पेक में 
चादर सब at रहनी चाहिये तथा एक चादर के स्थान 
पर दो वादरों को अधिक देर तक ठंढा रखने 
के लिये व्यवहार में लाना चाहिये । इस प्रयोग में 
कल्या को सावधानी से. बचाये रखना चाहिये जिससे 
गर्दन के पास ठण्ढक न पहुँचे | गीली चादर हर १०-९५ 
मिनट के वाद बदलते रहना उचित है | इस AAR बदलने 
की तकलीफ़ से बचने के लिये सब्र से नया तरीका जो इस्तेः 
- माल किया जाता है वह यह है कि ऊपर के कम्ब्रल को a 
कर चादर पर बर्फ रगड़ा जांता है जब तक कि चादर का! 
` उणढी नहीं हो जाती । ठण्ढा पैक बुखार सम्बन्धी रोग जैसे 
. कि मलेरिया, इभ्फुलेन्जा, पीला बुखार; मियादी, MS; 
` बुखार और प्लेग आदि में बहुत हितकारी हे) . 
गीली चादर का स्नान ( डिपिंग शीट ) 
ogg प्रयोग जल चिकित्सालयों में विशेष लामप्रद होता 
. है। भोगे चादर से लिपटे रहने पर शरीर को भली अकार 
रगड़ने के प्रयोग को ड्रिपिंग शीट कहते |! लिनेन अथवा 
CCO. Gurukul Kang Haridwar 0 
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; अ क ee 
रागी को खाट पर लिया कर अथवा स्टूल पर 
, 


अधिक वह 


खादी की एक बड़ी चादर एक पानी के वर्तन में थोड़ी देर 
Gell जाती है जिससे कि चादर खूब अच्छी तरु पानी में... 
भीग जाय और फिर उसे निचोड़ लिया जाय | चादर पानी | 
से भली प्रकार तर रखनी/चाहिए | उसको एक सिरे से पकड़ . 
कर दूसरे खिरे से समेट लेना चाहिए | रागी को खम जिसमें... 
३-४ इंच गहराई लिये हुये ठंडा पानी भरा दना चादि 
खड़ा कर देना चाहिये। रोगी को अपने दोनों हाथों को | 
थाड़ा ऊपर उठाने दे तब गीली चादर को वाई बगल से | 
रागी के शरीर पर लपेटना आरम्भ करें | यह ध्यान रखना 
चाहिए कि रागी चादर को मजबूती से पकड़े रहे ताकि 
चादर अपने स्थान पर रुकी रहे | और फिर दो आदमियों | 
से रागी के शरीर को तेजी से रगड़वाना चाहिए। शरीर के 
गर्म हाने पर ओर पानी शरीर पर डाला जाना चाहिये | 
गीली चादर के गिरा देने के वाद सुखी. चादर लपेट कर 
शरीर को Wear चाहिये । वस ae स्तान पूरा हो 
जायगा iA 

इस स्नान के प्रयोग का प्रभाव पानी के तापमान पर ve 
am पानी की मिकदार, जो कि चादर में छोड दी 
गई हा, तथा प्रयोग की अवधि पर भी निर्भर हे । कमजोर | 


ड्रीपिगिवाथ | 


यह प्रयाग में लाया जा सकता हैं | यह 
चाहिये कि जितना ही आका पानी हे 


x 


OS 


| FN जीवन सखा 


N 


रागी, जा ठंढे पानी के प्रयोग से AHA नहीं हाते उनके 
लिये कुछ गर्म पानी का (तापमान ९२ से ७५ डिग्री फा०) 
प्रयाग करना चाहिए | शरीर से मजबूत रोगी के लिये ५५ 
डिग्री फा० तक का पानी व्यवहार में लाया जा सकता है 
ज्ञा सदैव लाभदायक सिद्ध होगा | 
लेखक ने बिजली के स्नान अथवा गम पैक तथा AA 
पसीना लाने वाले प्रयोगां के नन्तर भी इस प्रयोग को 
क्रिया है जिसका परिणाम सन्तोषप्रद हुआ हैं| यह ठंढे 
स्नान के मुकाबले में सबसे अच्छा प्रयोग z | 
पड़ का स्थानीय Ta सक (Abdominal 
heating pack) आर उसके विभिन्न प्रयोग 


जल-चिकित्सा के Bata पेड़ का स्थानीय गम पैक - 
(Abdominal heating Pack) बहुत लाभदायक 
प्रयोग है। एफ० ई० विल्ज ने ठीक ही कहा है 
कि यदि कोई सर्वोपयोगी रामबाण sate हो सकती 
हेता वह रात को पेड़ की पट्टी ही है। उन्होंने अपनी 
. विख्यात पुस्तक दि नेचुरल मेथड्स श्राफ हीलिंग में,लिख़ा 
है कि स्त्रियां के गुप्त रोगां में इस प्रयोग का आश्चयजनक 
प्रभाव हता है | यह प्रयाग जब छाती पर किया जाता है 
तब इसे छाती का पैक कहते हे । agar (Ao Alo) रोग 
` में चेस्ट पैक सफलतापूर्वक व्यवहार में लाया जाता है | 
` चेस्ट पेक खांसी के राकता हे तथा तापमान को कम करता 
हे | पुरनी खांसी तथा फेफड़े की सूजन में लेखक ने इस 

` ` प्रयोग के विशेष लाभदायक पाया है | यह पैक गर्दन के 
= के इर्द-गि्द गले क्री बढ़ी हुई गिल्टियां में अथवा आवाज 
जाने में बहुत फायदेमन्द है | लेखक ने इस प्रयेग 


_लिनेन का कपड़ा ४ से ६ वार तह किया हुआ या 


| भी अधिक का व्यवहार में लाया जाता हे । विशेष 
= CC-0. Gurukul Kan iversi i 
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लाभ के लिए गद्दी को मोमजामा, (श्रायल क्लाथ) | 
(खर शीट) से ढकदेना चाहिए | गद्दी को देर तक रखने के | 
लिए तथा आवश्यकतानुसार तापमान प्रात करने के लए | 
यथेष्ठ तापमान के पानी से भरे हुए खर का थला को Wet | 
के ऊपर रखना चाहिए । गद्दी का प्रभाव पानी के तापमान _ | 
पर निर्भर है | | 
“बहुत ठंढी पट्टी गांठ अथवा जख्मों के सूजन को 
बाने में व्यवहार की जा सकती हे । यह तापमान को कम || 
कर देती है । सिर के ऊपर व्यवहार में लाने से सन्निपात 
के रोगी को रास करतां है । बहुत ठंढा अथवा वफ का 
बैग भोजन करने के आध घंटा पूर्व पेट पर रखने से मलेरिया 
की कै के लिए ग्रत्यन्त लाभदायक है । ? -_जे० Tho केलाग 
खनी बवासीर में इस पढ़ी का स्थानीय प्रयोग लाभः 
दायक है तथा गर्दन की चारों तरफ Aled सें टांसिल को 
बीमारी (Tonsilitis) में मी हितकर. प्रमाणित हुआ है | 
रीढ़ की हड्डी के ऊपर के भाग में तथा गर्दन पर ठंढी पट्टी 
के लगाने से नकसीर तुरन्त ही बन्द हों जाती है। खूनी 
बवासीर अथवा गर्भाशय से खून बहने मे ठंढे पानी की 
पढ़ी दोनों जांघों के बीच में लगाने से तुरन्त ही रुधिर प्रवाह 
बन्द हो जाता है | पेट ऊपर ठंढी पट्टी के, उल्टी को रोकती 
है । सूजाक के कारण फोतों के दद को भी यह दूर 
करती है । 
जल का तरारा. (Douche) देना. 
तरारा जल का विशेष'प्रयोग है जो कि टोंटी से शरीर के | 
विशिष्ट अंग पर किया जाता है ्राजकल जल-चिकित्सा | 
में अनेक प्रचार के यंत्र व्यवहार में लाये जाते है, जिससे | 
वरारा आसानी से दिया जा सकता है । ऐसे यंत्रों के अभाव | 
"मै घर के adi अथवा साधारण टीन का वर्तन भी, जिसमें 
as क्री नली लगी हो, काम में लाया जा सकता 
है । 


तरारा देने की क्रिया का प्रभाव तापसान, दबाव और | 
पानी की मोटी या पतली धारा पर निर्भर हैं । तरारा में 
व्यवहार किये जाने वाले पानी का तापमान ४५ से ७९ ४ 


डिग्री फारन हाइट होता है ओर गर्म तरारा के लिये १०४ 
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SEMEN SS L 
६२ सें ६७ डिग्री हि न Hee | यदि तर व अल हाइट | यदि तरारा का इलाज 
कमजोर तथा श्रशक्त रोगी पर करना हो तो तरारा कमं 
ऊंचाई से देना चाहिये | यदि ऐसी अवस्था में ठंडा अथवा 
अति ठंढे पानी का व्यवहार किया जाय तो तरारा बहुत कम 
समय तक करना उपयुक्त होगा | किसी किसी अवस्था मे 
तरारे का कालम (घेरा) एक बारीक वाल से कदाचित ही 
अधिक होता है । अन्य ्रवस्थाश्रों में टोटी का नाप AA 
इंच घेरे का होता है । 


ठंढा तरारा करीब करीव हर एक पुराने रोग में लाभ- 
दायक सिद्ध हुआ है । संक्रीमक रोग में ठंढा तरारा रामबाण 
है । गठिया तथा अन्य बात रोगों के लिए ग्रति ठंढे जल 
के तरारे के स्थान में गरम पानी के तरारे से चिकित्सा शुरू 
करनी चाहिए | 
गरम तरारे के लिये पानी के तापमान को शानैः शनैः 
परन्तु शीधता सें बढ़ा कर सबसे ऊ चे तापमान तक पहुंचना 
चाहिए. | तरारे की अवधि १५ सेकंड से ५ मिनट तक होती 
है। चूंकि तरारा प्रायः दर्द को आराम करने के लिये दिया 
जाता है इसलिये अधिक ऊंचाई से देने की आवश्यकता 
नहीं | जब कि ज्यादा तेज तापमान व्यवहार किया जाता हे 
तो टाटी को बराबर हिलाते रखना चाहिये । 
` अन्य प्रकार के सेंक और उनके प्रयोग 
गर्म जल में निचोड़ हुये कपड़े या गर्म पानी की बोतल 
के द्वारा या रबड़ के लच्छे से देह की त्वचा मे उष्णता का 
प्रयोग फोमेन्टेशन कहलाता है । फोमेन्टेशन किसी अंग 
विशेष के वाष्प-स्नान का भी काम देता है । फोमेन्टेशन के 
लिये सबसे उत्तम पदार्थ मोटी फलालैन थी ऊनी कपड़ा 
है । आवश्यकता तथा अवस्था के अनुसार कपड़ा काफी 
लम्बा चौड़ा होना चाहिए । फोमेन्टेशन के लिये लगभग 
आंधी वाल्टी उबलता हुआ जल ्रावश्यक है | जल को 
उवलता हुआ रखने के लिये बाल्टी या बर्तन को थोड़े सें 
जलते कोयले या ग्रंगीठी पर रख दें । बीमार को आवश्यकता 
तथा उसकी दशा के अनुसार चाहे लिटा कर STs या 
चाहे बैठे रहने दें | कपड़े को उबलते जल में दोनों खिरे 
| पकड़ कर डुबो दे.) जब कपड़ा उवलते हुये जल में पूरा 
_ तर हो जावे तो जल्दी से दोनों MV से कपड़े को ऐठ दे, 


जीवन सखा 
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____ OS कि] 
जिसमें कि कपड़ा अच्छी तरह उमेठ जाये | तब कपड़े को 
उस भाग पर GG जहां सँक्र देना है । सदैव त्वचा पर 
सुखा कपड़ा रख कर फोमेन्टेशन दें । जहां सेक 
देना होता है कभी-कभी वहां कुछ वेसलीन या नाण्यिल का 
तेल रगड़ देते हैं । बीमारी की हालत के अनुसार फोमेन्टेशन 
का समय कम या अधिक होता है । प्रयोग के अन्त में थोड़ा - 
ठंढा प्रयोग करना चाहिये | 

डा० Uo सी०,सेलमन, एम्‌० डी० का कहना है कि 
फोमेन्टेशन लगभग पीड़ा वाली सब व्याधियों में आराम 
देता है | वह सब प्रकार के लेप व मरहमें सें कहीं श्रेष्ठ है | 
उत्तम लाभ के लिये विशेष कर पीड़ा की दशाओं में फोमे- 
न्टेशन काफी श्रधिकर चोड़े भाग में देना आवश्यक है । 

अन्य SY प्रयोगां की तरह फोमेन्टेशन का प्राथमिक 
परिणाम विशेष या उत्तेजना करने वाला होता है जब बहुत 
देर तक फोमेन्टेशन किया जाता है तो यह | दूसरा ग्रप्रधाने 
HAT शान्तिकारक परिणाम दवता जाता है। डा० जे, 
एच्‌. कैलाग 'रेशनल हाइड्रोथिरेपी में_ लिखते हूँ जव 
किसी सूजान को कम करना होता है या लाव व स्वेद 
के अवरोध में उत्तेजिता करना हो, नस ( स्नायु) या पेशी 
को उत्तेजित करना हो, किसी विशेष अंग में रक्त बदलना 
या बढ़ाना हो, रुधिर के विशेष जीवाणु बढ़ाना हो या काम 
करने की सामर्थ्य जाग्रत करना हो तो सेक ( पोमेन्टेशन ) 
का प्रयोग करना चाहिए |” 

लिवर का सूजन, स्त्री यां .पुरुष के गुप्तांगं 
की सूजन, रगां और पुद्धों की संत्र प्रकार की | 
सूजनयुक्त व्याधिया, आंत उतरने में जो कम न 
हो, वड़ी रग से दर्द के दाँत की पीडा, आधा शीशी तया 
कर्ण पीडा, पुटो के जोड़ों का जकडना सूजाक, FS या | 
तालू का फूलना, पथरी की dară, afa रोग, नसा. 
का दर्द आदि रोगों पर यह सेक अत्यन्त गुणकारी होता है। ah ` 
लेखक ने कंठ के अवरोध व कंठ नाली की अन्य व्याधियोँ 
में गर्म फोमेन्टेशन तथा उसके पश्चात्‌ शीत प्रयोग 
उप्रयोशक अत्यन्त उपयोगी पाये हैं | सूजन में यह 
लाभदायक होता है । लेखक ने फेफड़े की सूजन और 


pee 


अर्थीत्‌ निमानियां, फेफड़े की अन्य सूजन; AS 


( शेष ३६ पृष्ठ सी) 


iid, ait. oo 


जीवन सखा 
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Se 


ल चिकित्सा-शास्त्र-विशारदों ने अनेक प्रकार 4 

ai का विधान किया है । जापानी हॉट ata 
का भी उन्हीं में महत्वपूर्ण स्थान है। इन पंक्तिया के 
लेखक ने उक्त स्नान को अत्यधिक उपयोगी एवं अचूक 
care) इसकी विधि तथा लाभ नीचे लिखे जाते 
ee 
.. एक गोल (shallow) व्यू या अन्य वतन 
लीजिये । बर्तन इतना बड़ा हो कि AA करने वाला 
अच्छी तरह बैठ सके | उसके कन्थे भी उसमें समा जायें। 
पर सिर ऊपर रहे। बर्दन में सुहाता-सुहाता गम जल भर 
कर रोगी को बिठला देना चाहिये। सिर पर ठंडे जल 
की गीला वस्त्र रखना जरूरी है। 

नियम--(१) यह स्नान शुरू में प्रति सप्ताह और 
दो मास बाद प्रति तीसरे दिन होना चाहिये | 
(२) यह स्नान जीण रोगों में बड़ा लाभ पहुंचाता 
है। ee 
(३) स्नान १५ मिनट से ४५ मिनट तक किया जा 
सक्रता है । 
` (४) स्नान का जल ठण्डा होने पर उसमें से ठण्डा 
जल को हिलाना-डुलाना न चाहिए | गर्म जल निकाल 


_ क्र गार्म मिला देना चाहिए | 


- (५) गर्म जल में शान्त चित्त होकर बैठना ak 
-जल हिलने में बेचैनी पैदा करता है l 

(६) स्नान के समय जब जव घबराहट या बेचैनी हो 
तब तत्र शरीर के ऊपरी भाग को जल से ऊंचा उठाना और 


, सिर पर दो चार लोटा ठण्डा जल डालना उचित है। 


` (७) जोव्यक्तिएक साथ ३०-४५ मिनट तक स्नान 


` मही ले सकते, उन्हे १०-१५ मिनट जल A बैठ कर उठ 


BM य्य 


जापानी हॉट बॉथ 


लेखक - डाक्टर सुरेन्द्रमसाद गर्ग, Wo To 

जाना चाहिये और १०-१५ मिनट यहल कर फिर जल में 
बैठना चाहिये | ऐसा करने से नाड़ी अपनी साधारण दशा 
में आ जाती है और बेचैनी नहीं होती | 


° करा के कम्बल लपेट कर लेट जाना चाहिये । इससे ata 
धिक पसीना आता है, AR शरीर,बड़ा हल्का हो जाता 


z | 


चाहिए | किसी भी दशा में हृदय को गर्म जल न छूए | 
चाहिए, । 


जल नाभी तक ही रखा जावे । 


(८) स्नान के अन्त में शरीर को ठण्डे जल से स्नान 


(६) दृदय-रोग वाला को गर्म जल पेड़, तक रखना 
(१०) बच्चों व tat के लिए अधिक गमं जल न लेना 


(११) गुदो, पेट, बवासीर आदि के रोगों के लिए 


(१२) गठिया तथा लकवे के रोगियों को उन alt 


विशेषं को उसे ४ घण्टो तक गर्म जल में रखना उचित 


है। 


1 


(१३) यह्‌ स्नान दुबंलता अवश्य लाता है, पर शरीर 


के जीण से जीण रोग को दूर भगाने में अपना सानी नहीं 
रखता | हमने इसे पीलिया, मियादी ज्वर, पेट के रोगों में 
बहुत लाभ उठाया है । विशेषतः सरदी में इस स्नान को 
लेने में बड़ा आनन्द आता È | चिकित्सकों का मत है कि 
दमा, फोड़ा, PA, खुजली, बहुमूत्र, आदि सभी रोगों. 
में इससे लाभ उठाया जा सकता है। पर हमारी राय में 
क्षय, स्नायविक रोग आदि में इसे न होना चाहिये। कभी- 
कभी चिकित्सा की भूलवश रोगी को स्नान के समय. गरत 
श्रा जाती है) पर उस समय न घबरा कर रोगी को लिया 
देना चाहिए AK उसके सिर पर ठण्डा जल डालना चाहिए) 
रोगी स्वतः ही होश में आ जाता है । 
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हमारे शरीर में जल काफी तादाद में रहता है । इसमे 
६६ प्रतिशत जल है । यह मात्रा कुछ तो जल से जो हम 
` रते हैं और कुछ भोजन की सामग्री से जो हम खाते हैं 
कायम रहती है । खाद्य-पदार्थों के वाद हमारा शरीर जल पर 
` है निर्भर रहता है। इसी कारण अनशन करते हुए भी 
जल के आश्रय से अतिकाल तक शरीर चलाया जा सकता 
है । fe 
जल-तत्व क्या है और इसका हमारे शरीर से क्या 
सम्बन्ध है इस वात को प्रत्येक शरीरधारी को समझ लेने 
की आवश्यकता है । हम लोग. समुचित शिक्षा की कमी 
के कारण बहुत सी बातें नहीं समभते | मूक पशुवत सांसा- 
` रिक वस्तुओं का व्यवहार तो हम करते हैं परन्तु समक के 
O साथ नहीं । हम नहीं समभते कि किसी वस्तु के साथ ह्मारी 
| कितनी घनिष्टता हैं | उसका हमारे जीवन के साथ क्यां 
सम्बन्ध है और किस मात्रा में वह हमें क्या लाभ तथा क्या 
हानि कर सकती है । भोजन को ही उदाहरण के रूप aa 
O लीजिये | हम इतना ही अनुभव करते हैं कि बिना खाये हमारा 
जीवन अधिक काल तक नहीं चल सकता | पर यह खाना, 


है | क्या हमारे; लिए उपयोगी है । क्या नहीं; 
कितनी मात्रा से क्या फायदा अथवा र 


पशुओं की माँ ति पेट भरना. जानते हैं | उसमें भी एक भारी 
कमी रहती है। पशु वर्ग तो अपने स्वाभाविक शान 
(Instiucts) के कारण अपने खाद्याखाद्य पदार्थ को 


` 


otf कर हुई तो पेट को बेतहाशा भर देते. 


श्री सुरेन्द्रनाथ तिवारी, १४ तुलाराम बाग, प्रयाग oe 


'हेलना कर जाते हैं। शरीर की कोई भीतरी मांग दै यह तो 


` इसके अतिरिक्त वह हमसे कह ही. क्या सकती दै? गंगा 


जिससे जीवन चलता दै, क्या है; क्यों इससे जीवन चलता - 


` क्या - 
नुकसान हो सकता है, इत्यादि बातें न तो हम अच्छी तरह . 
जानते ही हैं और न जानने का प्रयत्न ही करते हैं | केवल. 


समक लेता है तथा तदनुसार समुचित मात्रा में ही उसका | 
प्रयोग करता है । परन्ठु हम लोग तो जवान के स्वाद के a 
पीछे चलने वाले हैं और इसी कारण यदि खाने की चीजे | 


झने की कमी के कारण होता है और ठीक ऐसी दी वात ः 
जल के सम्बन्ध में भी है । ‘oa 
खाद्य-पदाथो के सम्बन्ध में खाते खाते daaa 
अनुभव हमें हो ही जाता है परन्तु जल के सम्बन्ध से दो | 
हम बिलकुल श्रनभिश रहते हैं | प्यास लगने पर पानी पी. 
लेना एक मोटी बात है । पर इसकी भी हम अकसर श्रवः 


हमें मालूम हो जाता है परन्तु वह क्या दै, खाने की है या 
पीने की इसका निर्णय करना कठिन हो जाता है पीनेकी | 
यदि मौग हुई और स्वाद के ग्राग्रह. की प्रवलता के कारण 
यदि पानी की जगह खाना पेट में पहुँचाया गया तो हमारी A 
जीवन-शक्ति इस हमारी सम की कमी के ग्रत्याचारके | 
कारण मीतर ही भीतर जल-सुन कर रह जायगी | वह रोगा _. 
के रूप में भीतर ही भीतरे कोई विद्रोह भले ही खड़ा करदे। | 


| आम 


इशारे से ही अपनी जरूरत हमसे प्रकट कर सकता है | यह j 
हमारी बुद्धिमानी है कि हम उसको ठीक-ठीक समक जाये | 
अस्तु जीवन शक्ति को ठीक अवस्था में रखने के लिए य | 
qe आवश्यक है कि भोजन की तरह समय पर समुचित 


_ कोयला और पानी के . सहारे चलता 
a 1 और ` पानी ही : 


ई ] 
= 
है, इसी पर हमें विचार करना है | : 
जल-तत्त्व से हमारा मतलव जल से मिलनेवाली. उस 
शक्ति से है जिसके सहारे हमारा जीवन चलता हे । असे 
हमारे स्थूल शरीर की रगरग और रेशेरेशे में प्राण-शक्ति 
रहती है वैसे ही अन्य पदाथो की तरह पानी में भी प्राण- 
शक्ति होती है : यदि यह प्राण-शक्ति जल में 
नहाती तो उसके सहारे हमारे शरीर की प्राण- 
शक्ति केसे चलती । यह हमारे शरीर को ही नहीं प्रत्युत 
सृष्टि के सारे इतर वनस्पति तथा प्राणि वर्ग को भी प्राणांश 
प्रदान करता है । कितनों का तो यही एकमात्र जीवनदाता 
है । जल तो मछली का एक जीवनाधार है । कितने ऐसे 
आर जीव भी हैं जो जल से ही जीवन पाते हैं ओर उसी से 
अपना जीवन चलाते हैं | यही जेल में रहने वाली प्राण्‌- 
शक्ति हमारा जल-तत्त्त है | गीता में भगवान कृष्ण ने कहा 
ह “रसोड हाप्सु कौन्तेय? ( ७। ८ )-हे रजन ! में 
जल में इस रूप से रहता हूँ ्रर्थात्‌ जल में जीवन चलाने 
जबाला जो रस (प्राण ) है, वह में हूँ। यही में विश्वात्मा 
 अ्रथवा विश्वशक्ति ( Cosmic Intelli gecne ) है। 
उपरोक्त बातों से श्रव स्पष्ट हो जाता है कि जल- 
तत्व से हमारी बड़ी घनिष्टता है । यह क्यों है, अब हमें इस 
पर विचार करना है । इसके लिए हमको अपने उद्गम की 
आर जाना पड़ेगा | हमारा सुष्टिवाद खुले शब्दों में कहता 
है कि एक ही सर्वशक्ति-सम्पन्न-सत्ता की महत्ता यह विश्व 
ब्रह्मांड है | विकासोन्मुख होने पर इसी एक महती ्रव्यकत 
शक्ति से पुरुष ( प्राण अथवा चेतना शक्ति ) तथा प्रधान 
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( प्रकृति अथवा पदार्थशक्ति की अभिव्यक्ति होती है। 
इसी प्रधान (प्रकृति) शक्ति से महत्‌ ( बुद्धि), इससे 
अहंकार (Ego), अहंकार से मन तथा मन 
से पंचभूर्तो के परिवार की उत्ति होती है ! 
पंचभूतो मे सर्वप्रथम आकाश ( Space ), | 
से वायु, वायु, से तेज ( प्रकाश ), तेज से अप ( जल ) 
ओर जल से पृथ्वी तत्व की sata होती है। इस 
पृथ्वी तत्त्व से ही समय पाकर मुख्यतः चार प्रकार की सृष्टि 
उम्दिज, स्वेदज, अंडज ओर जरायुज क्रमशः उत्पन्न होती 
है । अंतिम जरायुज ही हम सवां की उत्पत्ति का कारण 
है । इस विधान में एक बातबड़े माके की हे जिस पर सभी 
बुद्धिमानों को विचार करना चाहिए । वह यह है कि एक 
ही अव्यक्त ( जिसको हम देख नहीं सकते ) क्रमशः व्यक्त 
( स्थूल ) होते होते इस वर्तमान विश्व' के रूप में होता है 
ओर श्रन्त ( लय के समय ) में उलटे क्रम से एक दूसरे में 
लय होते-होते केवल- एक वही ग्रव्यक्त WI रह जाता है | 
उपरोक्त विधान से हमं देखेंगे कि हमारी अ्रभिव्यक्ति 
अन्तिम आधार प्रथ्वी है। इसी से हम उसे प्रथ्वी माता- 
कहते हैं । प्रथ्वी जल तत्त्व से उसन्न हे दूसरे शब्दों में 
इसको यों भी कह सकते है कि प्रथ्वी तत्व के बाद हमारा 
सबसे नजदीकी तत्त्व Sea ही हे । यही हमारी जल-तत्त्व 
की घनिष्टता है। ओर इसी कारण हमारे लिए आहार 
के बाद यह सबसे आवश्यक चीज है। यही कारण है 
कि प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली में मिट्टी की उपादेयता 
के बाद जल की उपयोगिता का महत्वपूर्ण स्थान है । 


` सूजन, मूत्राशय की सूजन और दमा में गर्भ फोमेन्टेशन का 
प्रयोग बहुत लाभकारी देखा È | 

रीढ़ के ऊपरी भाग तथा गदन से पिछुले भाग में सेंक 
` देना और सीने पर शीत प्रयोग करना फेफड़े की कंपकपी 
कळ कारावता ` 

` . _ फोमेन्टेशन देने की तीन विधियां हेः--( १) गर्म 


A 
में गर्म संक या फोमेन्टेशन की व्याख्या हे 


3-7 Sa ( पृष्ठ ३३ का शेषांश ) 


संक ( २ ) वारी-वारी से सेक ओर ( ३ ) प्रावाहिक सेक । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection LAR शीत FAT RENA सेकंड तुक | के 


समान काल का बारी बारी अति उष्ण व अति शीत | 
सेंक देना बारी बारी at सेंक (Atlernate fomenta- | 
tion) कहलाता है। ऊष्ण से आरम्म कर अन्त में शीत 
फोमेन्टेशन करना चाहिये | l 


प्रावाहिक (Revulsiue fomentation) फोमेन्टेशन | 
बारी-बारी संक के समान है | भेद केवल इतना है कि शीत | 
प्रयाग सदैव कम समय का होता है। इसके प्रयोग का सब | 
से उत्तम प्रकार यह है कि गरम संक ४ से ५ मिनट देना. 


क 2 


ogg राय जाहिर करते हैं कि 


` शरीर में रोग saa होता 
है | यदि बालक को स्वच्छ 
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बच्चों की बीमारियाँ 


Slo कुलरंजन मुकर्जी, कलकत्ता 


ब अचो की बीमारियां भी उसी कारण ग्रथवा अवस्था 

से gaa होती हें जिनसे वयस्कों के बीमरियां 
होती हैं | सब बीमारियां IRR प्रणाली में मल अथवा विष 
के एकत्र होने के कारण SIA होती दैं। बीमारी चाह जिस 
तरह की भी हो, उनकी उत्पत्ति शरीर A इन्द दूत 
पदार्थों, के एकत्र होनें के ही कारण होती ह l 
आप को यह सन्देह हो सकता दै कि बच्चे के शरीर में मल 
अथवा विष कहाँ सें इकछा हो सकता हे | कुछ लोगा का 


आवश्यकता से कुछु भी अधिक भोजन करने पर वह 
वमन (के) कर देता है, ओर सड़ी-गली चीज़ों के खाने से 
उसे पतले दस्त ( Diarrhea ) होने लगते हूँ | वास्तव में 
बच्चों में रोग की प्रतिरोधक शक्ति बहुत कम होती है और 
संक्रामक रोगों का उनके शरीर पर असाधारण रूप से 
प्रभाव पडने की सम्भावना रहती है। Bil में कुछ भी 
मल इकट्ठा होने श्रथवा WIAs में थोडा सा भी 
विकार जमा हाने पर उसके शरीर में रोगोत्त्ति करने वाले 


कहना है कि यह विकार उसे UPAR SSAA AAA TST की वृद्धि हाने 


अपने माता-पिता से प्राप्त # 
होता है । लिकिन आधुनिक 
बैज्ञानिक जोर देकेर अपनी 


किसी भी व्यक्ति को अपने 
पिता या माता से बीमारियां 
पैतृक रूप में नहीं प्राप्त होती | 
उसे तो अपने माता-पिता से h 
केवल वह in ही $ 

th 


1 


R 
पा 
i 


विरासत में मिलती हे जिससे 


तथा शारोग्यवर्धक वातावरण में GET जाय, उसका 
पालन-पोषणः हो तो उसे अपने alas की 
बीमारियों से सर्वथा मुक्त रक्‍खा जा सकता हैं | लेकिन यह 
ध्यान रहे कि शरीर की रासायनिक प्रक्रिया (Metadotism) 
के फलस्वरूप अथवा पाचन क्रिया के बाद शरीर म॑ वच 
रहने वाले भोजन सड़ाव के कारण 
किंचित saa हुआ विष बच्चे के सुकासल शरीर 
में गड़बड़ी पैदा कर देने के लिए पर्यात सिद्ध होता 
है | थोड़ा सा भी श्रम अथवा उष्णता उसके शरीर का. 


= तापमान १०२ डिग्री तक बढ़ा सकते हैं | इसी प्रक्रार 


सब बीमारियों की जड़ एक ही है--शरीर 
i Rada द्रव्य का संचय । तो फिर एक नव- 
जात शिशु-के, दूध मुँह बच्चे के; शरीर में यह 
विकार या विसदश पदार्थ कहां से ग्रा जाता 
है ? इस प्रश्‍न का समुचित उत्तर आप को 
लेख में मिलेग़ा। साथ ही आप यह भी जान 
सकेंगे कि कुछ विशिष रोग शेशवावथा में ही 
क्यों होते हैं, ओर उनके निवारण के सरल 
उपाय क्या हैं ? --सं० | 


UR AR RAF RRR RAS RA hh hhii wal ह्‌ | 


शरीर में. 


£ का ज्यातर मौका मिल 
जाता है। यही कारण 
४ है, जा कुछ विशिष्ट 
2 बीमारियां खास तौर से 
के बाल्यकाल AAA ÜT- 
$ वास्था में ही हुआ करती 
$ हैं । सच यह है कि राग 
© की सव से प्रवल सम्भा- 
: बना जन्म लेने के प्रथम 
a 


तो वर्ष में दृष्टिगाचर 


Pa 


लेकिन प्रकृति सदैव सतर्क रहती है | वह सदा विभिन्न 
मागा से विकार को शरीर के वाहर फेंक देने तथा 
रक्षात्मक अवयवों द्वारा नष्ट कर देने के लिए प्रयत्तशील 
रहा करती है । इस प्रकार जव तक वह शरीर को स्वच्छ 


ओर मल-रहित रखने में समथ होती है तब तक शरीर [| 


मे काई राग उन्न नहीं दे सकता । लेकिन जव किसी कारण 
से आमाशय, गुदे, त्वचा और फेफड़े ATT काय, RENT 
सम्पादन करने में असमर्थ होते हैं तो यह मानी हुई बात 
है कि शरीर में कुछ न कुछ मल अथवा विकार शरीर के 
अन्दर रह जाता है । वच्चे का सुकोमल शरीर इस विष 
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को बहुत ्रधिक सहन नहीं. कर सकता ओर A वह 
इससे छुटकारा पाने के लिए जारा से प्रयत्न करता है । सभी 
तीब्र रोग शरीर-मन्दिर को स्वच्छ रखने की इस प्राकृतिक 
O O प्रक्रिया के ही फलस्वरूप उतपन्न हाते हे । लेकिन जब दमनकारी 
(शग को दवा देने वाली ) ग्रोप्रधियो के प्रयाग किए जाने 
अथवा किसी श्रन्य काख से शरीर-प्रणाली रोग का प्रतिरोध 
करने की शक्ति खो बैठती है तो वह तीव्र रोग जीण रोगका 
` रूप धारण कर लेता È | 
ES) 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रोग वस्तुतः एक 
ही है--ओर वह है शरीर में मल aaa fee श पदाथी 
का जमाव | और इसलिए इसका इलाज भी एक ही है-- 
` शरीरप्रणाली में संचित मल की सफाई अथवा मल-विसर्जन। 
जिस प्रकार प्रकृति मल-विसर्जन करने वाले ग्र गों के द्वारा 
सल अथवा विसदृश पदाथों को बाहर फेंक कर हमारे शरीर 
को स्वस्थ रखती है, उसी प्रकार हम भी प्रकृति की इस 
प्रक्रिया के द्वारा शरीर को शुद्ध तथा मल-रहित रख सकते 
` और समस्त रोगों को दूर कर सकते हैं | प्रत्येक रोग. को 
उन्हीं उपायों से दूर किया जा सकता है जिनसे कि हम 
अपने स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। 

बच्चों को सभी बीमारियों में, जब कि यह विश्‍वास 
किया जाता हे कि मल-विसरजन क्रिया समुचित रीति से 
नहीं ह. रही है--पेटसाफ नहीं हो रहा है, तो मल को बाहर 
निकाल देने के लिए प्रत्येक उपाय करना चाहिए । प्रत्येक 
छोटे बच्चे के मल-द्वार ( गुदा ) में पान के पत्ते का डंठल 
तीन-चौथाई इ'च तक प्रवेश किया जा सकता है। इससे 
मृदु रेचन होगा और मलांत्र (00102) में रुका हुआ मल 
š क आएगा | अपेक्षाकृत कड़े बच्चों को खालिस शहद 


इलेगा | शहद का एनिमा देने के बाद कुछ 
तक शुदा-द्वार को दवा. रखना चाहिए | लेकिन 
 निहायत जरुरी है | पुराने तथा सड़े- 


करेंगा, अंतर केवल यही होगा कि इससे ' 


को स्वच्छ कर देने, उन्हे खोल देने और शरीर की 


ae करना चाहिए | व गे { 
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यदि आंतों में सड़ाव होने के लक्षण दिखाई देते हों तो एनिमा | 
के पानी में थोड़ा नीबू का रस मी मिलाया जा सकता है। | 
छोटे बच्चों को एनिमा देने के लिए एक पाइन्ट ( लगभग | | 
डेड़ पाव ) से. अधिक पानी न होना चाहिए | जल का i $ 
तापमान भी शरीर के तापमान से कुछ अधिक होना || 
चाहिए. | i 


जीण Aqa के ग्रामाशय(/५०१017101)त्रौर यकृत | 
(liver) की प्रतिदिन कुछ मिनट तक मालिश होनी चाहिए | | - 
इससे पित्त के faa होने में सहायता मिलेगी और तों | 
में इतनी ताकत आ जायगी जिससे कि वे कम से कम |. 
रोजाना दो बार मल को बाहर निकाल दे । इसके अलावा 
पाचन और समीकरण की शक्ति में भी बुद्धि होगी। 
और इस प्रकार रोगी का शरीर रोग का प्रति-रोध करने | 
में समर्थं हो जायगा | रात के समय पेड़ पर गीली पट्टी | 
बाँध कर सोना कब्ज या कोष्ठबद्धता का अचूक इलाज है। |. 
इसकी विधि यह्‌ है कि पेट और पीठ पर लगभग ६ इ'च 
डा कपड़ा पानी में भिगो कर बाँध दिया जाय और \ 
उसके ऊपर सूखे फलालैन की पट्टी बांध दी जाय । बच्चे |. 
को कटिस्नान भी विना किसी प्रकार की आंशंका के दिया | 
जा सकता है। लेकिन sea (हिप वाथ ) देने के. E 
पहले हमें यह अवश्य देख लेना चाहिए कि बच्चे का शरीर |. 
बिलकुल गरम है । और कटि-स्नान के बाद भी शुष्क घर्षण | 
स्नान ( सूखी मालिश ) से उसके शरीर में सामान्य उष्णता | | 
( गरमी ) उसन्न कर देनी. चाहिए | कटि-स्नान के लिये | - 
प्रयोग में लाये जाने वाले जल का तापमान भी बहुत कम | . 
न होना चाहिए । शरीर के तापमान से कुछ fet कम 
तापमान का जल बच्चे के लिए अत्यन्त उपयोगी होगा । 
यह कोई आवश्यक नहीं कि एक ही मामले में इन तमाम 
विधियों का प्रयोग किया जाय | इनमें से एक या दो 
Mal यदि समुचित सावधानी के साथ काम में लाई 
जाय ता इनका परिणाम रोगी के लिए बहुत ही सुखद | 
होगा | 


आंतों की सफाई हो जाने पर हमें बालक के रोम-कूपों \ ` 


PT TN ate ८८४ hs 


साधारण तौर से परिशुद्धि के लिए. अपना ध्यान HES 


ae 
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A ह उपाय है टक dp ( गरदन और कटि के बीच 
E के भाग की पट्टी 3 का प्रयोग 1 यहद ट्रक पैक' गीले कपडे 
| रो केही समान हैं | इसमें दोनों हाथ ओर पैर बाहर 
| ते हैं । बच्चे के समूचे शारीर पर पट्टी देना सदा कठिन 
है होता है । लेकिन इस पट्टी का प्रयोग वालक के शरीर 
| पर ग्रासानी से ग्रौर बरावर किया जा सकता है। पट्टी 
क्ले प्रयोग के समय बालक रोए-चिल्लाये नहीं, इसके लिए 
| उसे बराबर गोद में लिए रहना चाहिए । यद्यपि बच्चे के 
qa और पैर खुले रहते हैं, उनपर पट्टी नहीं बांधी जाती, 
| न्तु उसके समूचे शरीर को, ( गरदन तक ) एक शाल 
` से पूरी तोर से ढके रखना चाहिए । बच्चे पर पट्टी का 
` प्रयोग करने के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ट्रक पैक' 
के लिए जिस कपड़े को काम में लाया जाय वह बहुत पतला 
हो और अगर शारीर बहुत गरम नहीं है तो इसे खुव 
ars कर प्रायः सूखा कर लिया जाय | बच्चे के शरीर को 
ढकने के लिए कम्बल के बजाय शाल इस्तेमाल किया 
| जाय। इस पैक से भी वही लाभ होता है जो कि गीली 
# पट्टीसे होता है। हल्का वाष्परस्तान ( स्टीम वाथ) भी 
बच्चे के लिए लाभदायक होगा। लेकिन बच्चे के लिये स्टीम वाथ 
` केवनिस्वत ' ट्रंक पेक कहीं अधिक लाभदायक होता है । 
हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे के पेशाव 
खूब हो | इसके लिए बच्चे को प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा 
में पानी पिलाना चाहिये | बुखार की हालत में वच्चे को 


| उसमें कुछ बुंद नीबू का रस मिलाकर, पिलाना: चाहिए ।- 
` सरस्य की अवस्था में भी उसे एक बार से दूसरी बार के भाजन 
के बीच एक मतें पानी अवश्य पिलाना चाहिए | लेकिन 
| साधारण भोजन कराने के समय पानी उसे हरगिज ना 
पिलाना ate) . oe i 

इन सव विधियों के प्रयोग से बच्चे की शरीर-प्रणाली 


es प्रयत्न करना चाहिए | रोग उत्पन्न करने वाला 
पिष्‌ OR data $ = है 
| इन अंगों को संकलित नाप 


हर घन्टे या qe घन्टे के बाद! एक चम्मच पानी, 


जीवन सखा 


| बच्चों में बहुत मामूली ही प्रतिक्रिया होती है 1 


o में एकत्र हुए विष अथवा विकार, जो किसमस्त रोगों के सूल | 
` कारण होते हैं, बाहर निकल जायंगे | मगर इसके साथ | 
\ हैं साथ हमें बच्चे के शरीर कों नया करने और रोगों का | 


mm क क ee — 
शरीर का संचित मल अथवा विक्रार रोगों से | 
शरीर को सुरक्षित रखने वाली प्रणाली को बेकाबू या | 
निस्तेज में कर देता है तो उसके फलस्वरूप शरीर 
में रोग saa होना स्वाभाविक ही होता है। शरीरके | 
समस्त अवयवों को सतेज वनाने के लिये रडे लान से | 
Ag कर कोई दूसरी विधि नहीं है |. 

बच्चों की बीमारियों में शीतल जल के सभी प्रकार 
के eat में स्पंज-बाथ ( गीले कपड़े से सारे शरीर क्र 
पाँछ देना ) सर्वोत्तम है | इस स्नान के पहले सिर, मुख, | 
AR गरदन की मामूली तौर से टंढा कर लेना चाहिए। | 
तव बच्चे के समूचे शरीर को ( गरदन पक) ढक देना | 
चाहिए | इसके बादएक समय मेंशरीर के केवल एक 
ही भाग को खोल कर उसे पोछना चाहिए। 
जल का तापमान सामान्य हो । इसके वाद एक मुला- 
यम तौलिये से उसे पोंछु कर उस भाग को सुखा देना | 
और फिर ढंक देना चाहिए | इसी प्रकार समूचे शरीर 
का, एक-एक अंग करके, घर्षणरनान होना चाहिए] | 
बच्चे को प्रतिदिन कुछ मिनट के लिये कटिस्नान (दि | 
वाथ ) भी दिया जा सकता है । लेकिन हिप-वाथ देनेपर | 
भी समूचे शरीर का घर्षण-स्नान (99018 bath) छोड़न 
देना चाहिए । प्रत्येक शीतल स्नान के पूर्व प्रति दिन कमसे | 
कम एक वार नियमित रूप से धूप स्नान भी होना | 
चाहिए | a sa 

Pega के उपचार के सम्बन्ध में सदैव बहुत 
ही सावधानी से काम लेना चाहिए यह हमेशा य 
रखना चाहिए कि aut जित क >. 


a 


x 


प्रयोगों 


) a a 
के जल को 


निवारण करने वाले अ्रवयवो की हिफाजत के लिये चाहिए 


४०] 


water) का प्रयोग किया जाय और वाद में स्नान देने के समय 
उसमें ऊपर से ठण्ढा पानी डाल दिया जाय | इस प्रकार 
स्नान के पानी का तापमान घटाया जा सकता हे । इसके 
अलावा यह भी आवश्यक है कि आरम्भ में ठरढे पायी 
का स्नान बहुत थोड़ी देर के लिए हो ओर स्नान के समय 
को प्रतिदिन क्रम क्रम से बढाया जाय । 
बच्चे का भोजन | 

बच्चे का भोजन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बच्चे का 
भाजन इस प्रकार का हाना चाहिए जिससे कि उसके शरीर 
का निर्माण शुद्ध से शुद्ध तत्वों से हा और इसके साथ ही 
साथ शरीर के मल अथवा विकार का परिमाजन तथा 
नहिष्करण भी हा जाया करे) इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिये बच्चे का आहार सुपच, AIA जक, मुख्यतः ANA 
(Alakaline) तथा खाद्योजों (Vitamins) और खनिज 
लवणां (mineral salts परिपूर्ण होना चाहिए। इस दृष्टि 
से दूध, फल ओर शाकी-भाजी बच्चे के आहार के रूप में सर्वो- 
त्तम है | माता के दूध में वे सभी तत्व विद्यमान रहते हैं जा शिशु 
के लिएआवश्यक होते हैं ओर साथही उसदूध में कुछ हद 
तक रोग-निवारण्‌ शक्ति भी मौजूद रहती है। यदि कारणवश 
कोई बच्चा अपनी माता का दूध पीने से बंचित हो जाय तो 
उसके लिय दूध पिलाने वाली दाई रख लेनी चाहिए और 
दाई न मिलने पर ही दूध पिलाने के कृतिम साधनों का 
उपयोग करना चाहिए | यह तो प्रायः सभी जानते हैं कि 
बच्चे के लिए माता के दूध के अभाव की पूर्ति गाय के दूध 
सें हीहो सकती है | 
a ‘ बच्ची श्रपनी माता का दूध पीता हो या 
कृत्रिम साधनों ( बोतल आदि ) के द्वारा किन्तु यह आव- 
सयक है कि तीसरे महीने से उसे दूध के साथ साथ थोड़ा 
. फला का रस भी पिलाना चाहिए 1 नारंगी, टमाटर, अंगूर, 
र सेव का रस प्रतिदिन ३ से ६ बार तक दिया जा 
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सकता है! पांचवें महीने से उसे चुक्रन्दर, गाजर, पालक 


तथा अन्य हरी-ताजी शाक भाजियों का शोरवा ( सूप) E 
देना चाहिए और क्रमशः उसे फल और शाक भाजियां | 
भी देनी चाहिए ! ज्वर की हालत में छोटे बच्चो को माता | 
का दूध पिलाना चाहिए ! अपेक्षाकृत बड़े बच्चों को दूध, | 


मक्खन निकाला हुआ दूध और “माल्ट? के सहित “वाली 
वाटर! आहार के रूप में विशेष रूप से देना चाहिए ) लेकिन 


चीनी का प्रयोग किसी भी हालत में न करना चाहिए] | 
बुखार रहने की अवस्था में छोटे-छोटे बच्चों में श्रांतों की | 


गड़बड़ी Gar होने की अधिक संभावना रहती है । अगर, 


बच्चों को चीनी या शकर न दिया जाय या बहुत कम दिया ' 


जाय तो अपचन की कोई सम्भावना न हो सकेगी | 

लेकिन AM कभी बुखार के साथ साथ या स्वतंत्र रूप 
से पतले दस्त ( Diarrhea ) आने लगें तो सभी प्रकार 
का भोजन १२ से २४ घन्टे तक के लिए बन्द कर देना 
चाहिए ) बार-बार उपवास कराने की या लम्बे असँ तक 
आवश्यकता से कम भोजन कराने के बनिस्बत एक बार, 
इस प्रकार का उपवास करा देना अच्छा है ! तीवू डाय- 
रिया को हालत में, चाहे वह किसी भी प्रकार हो, दूध, फल, 
ओर शाके-भाजियां देना फौरन बन्द कर देना चाहिए और 
जब तक खतरे की स्थिति टल न जाय तव तक सिर्फ फाड़ा 
हुआ दूध का पानी ही बच्चे को देना चाहिए । स्तनपायी 
बच्चों को लम्बे रसे तक उपवास कराने के वाद केवल माता 
का दूध ही पने को देना चाहिए | & 

जीण रोगों में उपचार आरम्भ करने पर पहले कुछ 
दिनों तक बच्चे को आधे भोजन पर रखना चाहिए, उसके 
बाद भोज॑न का परिमाण क्रमशः बढ़ाया जाय । प्राकृतिक 
चिकित्सा में कोई दवा देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन 
इस प्रकार का पचन शुद्ध ( Aseptic ) आहार शरीर में 
दवा का-सा काम करता हैं । 
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फादर नी 


प्राकृतिक चिकित्सकों में फादर नीप का स्थान बड़ा ही 
पूणं रहा है । वे एक प्रसिद्ध जल-चिकित्सक थे | 
उन्दने जल-चिकित्सा द्वारा स्वयं नव जीवन प्राप्त किया और 


| का परिचय देंगे और उनकी चिकित्सा पद्धति का वर्णन करेंगे 
जो सर्वथा जलोपचार È । 

फादर नीप का जन्म १७ मई सन्‌ १६२४ में एक 
बुनकर परिवार में बवेरिया के स्टेफन खायड नामक गांव में 
हुआ था। वचपन से ही इनकी इच्छा पादरी बनने की 
थी और बुद्धि भी उनकी प्रखर थी । लेकिन गरीबी के 
कारण इनकी शिक्षा का उचित प्रबंध न हो संका ओर इस 
` लिए अपनी ्रात्मा का हनन कर इन्हें बुनकरी का पुश्तैनी 
धंधा अपनाना IST) लेकिन AM चलकर ये एक ओमन 
कैथलिक चर्च के पादरी भी होगये । - 
इक्कीस वर्षे की अवस्था में इन्हों ने अपने पाकेट में 
मुसाफिरी का पास डाला ओर घर के निकल पड़े | इनके 
मानस-पट पर तो अंकित था पादिरी बनने के लिए अध्ययन 
करने की डत्कट अभिलाषा । बुनकर तो था इनका बंश 
मात्र इसलिए किसी ऐसे सज्जन कीं शागिदी दूढ़ने में 
लग गये जो इनको अध्ययन के मार्ग पर ला सके | इसी 


| गयी | उन्हा ने दो ab तक इन्हें बड़ी मिहनत से पढ़ाया 
और दूसरा वर्ष बीतते ही इन्हें हाई स्कूल में भरती होने योग्य 
अना दिया | हाई स्कूल की पाँच वर्षों की कठिन पढ़ाई ने 
| इनको कमजोर कर दिया और इससे इनका स्वास्थ्य गिर 
` "या | तब इनके पिता इन्हें प्रसिद्ध डाक्टरा के पास ले गये 
| लेकिन कोई लाभ न हुआ । उस समय फादर नीप के मकान 
` गलिक ने नीप के पिता से कहा था--जुनकर | मुझे उम्मीद 
W यह विद्यार्थी फिर घर लौटेगा” 
ऐसे समय सौ-भाग्य-बश फादर नीप को एक ऐसी 


इशक मिल गई जिसमें जल-चिकित्सा की चर्चा थी। 
| उपे ले ] 


प--उनकी चिकित्सा-पद्ति 


श्री पुरुषोत्तमदास मोदी 


gail को मरने से बचाया | यहां संक्षेप में हम उनके जीवन - 


समय रेवरेंड चेपलेन मर्कले नाम के एक सज्जन से भेंट हो - 


- स्वास्थ्य लाभ किया ! इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारणं 


` जलोपचार में जल 


खक थे STFA एस७।हाथ। Kaarst वो Havar Gi 


दिल ने उसे श्राजमाते को प्रेखि क्रिया और | 
_ च्या लाभ होता गया, उत्साह भी बढ़ता गया। इल | 
तरह उन्हाने पूण सफलता प्राप्त की ओर खोई हुई जिन्दगी | 
का Aas a हासिल की । जीवन-प्राप्ति की इस नई AN ने 
उनके मृत शरीर में विजली दोड़ांवी और उनके भम्र हृदय 
में उत्साह का प्रकाश फैल गया । फादर नीप के लिए 
वह पुस्तक WY की लाठी सावित हुई । इन्हीं के रोग के 
रोगी ने इन्हें लाभ होते देख इन्हीं की तरह चिकित्सा | 
शुरू कर दी और दोनों में पहले स्वास्थ्य लाभ करने की होड़ 
सी लग गई । फादर नीप ने तब से पादरी का काम आरंभ 
किया र तीस वप्रो तक करते रहे | टर 
यह है संक्षेप में फादर नीप की जीवन-कहानी | ara 
उनके जलोपचार श्रथवा चिकित्सा-पद्धति की ओर दृष्टिपांत ; 
कीजिए | श्रािट्र साइलीशिया के maa निवासी विसेंट | 
प्रेसनिज के ठंडे जल के प्रयोगां पर इनका सबसे अधिक 
विशवास था । ये वोरिशोकेन नामक स्थान में चिकित्सा: 
चलाते थे | इनकी भी चिकित्सा के साधन प्रकृति के उपॉ- 
दन जल वायु, धूप एवं भोजन-सुधार थे | यद्यपि बहुं 
ने इनकी इस पद्धति का विरोध किया लेकिन इनकी चिकित्सा _ 
से प्राप्त लाभ में उस विरोध को तृण भर में धराशायी ._ 
कर देने की जबर्दस्त शक्ति थी | इ का 
गरीव क्या अमीर दोनों को इन्हों ने पादरी जीवन 
के गंभीर एवं मधुरता पूर्ण शब्दों में राय की और उन्हे 


इनके गुण और मदु sR ०० ० 8 
नीप का विश्वास था कि र्क a qaza के Z 
से ग्रथवा शरीर में रक्त के स्वाभाविक प्रवाह मे किया. 
प्रकार बाधा पड़ने से रोग उसन्न होते है. 
रोग जलोप्रचार दारा दूर किये जा ` 
का प्रयोग, पढ़ी गरम व 


बन्धन के साथ 


LO लि ि िखिखिइखइिओओ 


जीवन सखा 
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जे अत्यधिक लाम दायक है। उनके जलोपचार की सब 
` से बड़ी विशेषता तो यह है कि उनका प्रयोग बहुत थोडे 
समय तक चलता था । इंहारे के साथ इनका पहला नियम 
था--ठंडा ओर जरा देर | 

गत्र फादर नीप डाक्टर नीप हो गये । उनके पास 
. तरह तरह के रोगी आने लगे। वे सभी आश्चय में डूब 
इनके जलोपचार एवं व्यवहार को दख ओर स्वास्थ्य लाभ 
कर चले जाते थे) उनका सबसे बड़ा आश्चय तो यह 
` होता था कि फादर नीप बिना किसी आले आदि के 
प्रयोग के वे रोगी के रोग को जान लेते थे क्‍यों कि उनको 
इष्टि इतनी तीब्र थी और देखते देखते इतनी अनुभव 
शील हो गई थी कि उनको रोग जानने मे कोई देर न 
लगती थी । फिर उनका तो विश्वास ही था कि सभी रोग 
रक्त में दूषित द्रव्य पहुंचने से अथवा शरीर में रक के 
' स्वाभाविक प्रवाह में किसी प्रकार बाधा ५़ने से ही रोग 
उसन्न होते हैं । उनके पास बहुत तरह के रोगी आते थे । 
किसी दुबले और पीले रोगी को देखकर वे तुरन्त इस 
निष्कर्ष पर पहुंचते थे कि रोगी का रकत बहुत घटिया 
तरह का ओर खराब है एवं रोगी के शरीर को आवश्यक 
गर्मी नहीं मिलती। ऐसे रोगी के लिये वे उसकी भूख 
बढ़ाने और तीव्र GA संचालन के लिए शरीर को विभिन्न 
अंगों को धोने और नहलाने की राय देते थे। पट्टी या 
निशेष स्वान उनकी दृष्टि में ऐसे रोगी के लिये व्यर्थ 
__ थेन ऐसे रोगी के शरीर की गरमी पर उनका : ध्यान वि- 
शेष रहता या। यदि रोगी के शरीर की गरमी बहुत ही 
हुई तो उन अंगों पर जिनपर ठंडे पानी का प्रयोग 
'करना होता था पहले उसे भाप ्रादि के द्वारा गरम कर 


की भूख बढ़ जाती थी और साथ ही waa परिमाण 
Sh संचालन की गति भी पहले से अधिक तीव्र हो जाती 
at जिससे शरीर के सारे अवयव अत्यधिक क्रियाशील 


ह मोटे ्रादमी की चिकित्सा उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक 
र नी पड़ती थी । क्यों कि उनके शरीर में चर्बी की अधिः 


+ 


aa थे) फल यह होता था कि कुछ ही दिलों में रोगी . 


लने वाले ग्रंगो में उनकी क्रिया एवं गति बढ़ाने के लिए 
शक्ति लाते थे। उस समय के ओर सभी डाक्टर हृदय- 
रोग में जल प्रयोग के विरुद्ध थे। लेकिन फादर नीप के | 
राय उन सब के व्रिपरीत थी। वे हृदय रोग के रोगियों |. 
को ga, जाँच या पीठ धोने की राय 'देते थे जिससे | 
रक्त कमजोर हृदय से हटकर शरीर के निचले भागों की 
ओर गतिमान हो जाय | इससे शरीर के सभी AHF समान 
रूप से गर्म हो जाते थे फलतः रोगी की जीवन शक्ति | 
भी बढ़ती जाती थी जिससे आगे चलकर ऊपरी भाग || 
और सारे शरीर का स्नान कराना सम्भव हो जाता | 
था। \ 
कितने ही रोगी किसी न किसी अ्रंश में स्नायु दोबल्य || 
से पीड़ित होते--उन सबको वे पहले कमरे. में 
य्हलने और धूप होने पर घास पर टहलने की राय देते थे 
जिससे पैरों में रक्‍त का संचालन: सजग हो जाय ओर आगे 
के जल के कठिन प्रयोगों में सुविधा हो । इन स्नायु सम्बन्धी 
रोगों 'में कभी कभी ददं या एंठन पैदा होती: है। इनसे. | 
घवड़ाने की जरूरत नहीं.) ये. तोरोग निवारक उभाड़ हैं 
जिनसे गरम.जल के प्रयोग से बड़ी आसानी से. राहत पाई 
जा सकती हे । कभी कभी तो ये उभाड़ शरीर की मल 
निष्वाकन की क्रिया्रों। के वीत्रया रुक जाने के रूप में 
प्रगट होते हैं । यह रोगी के निश्चय रूप से स्वस्थ हो जाने 
की सूचना है । क्योंकि जीण रोगों में यदि ये उपद्रव न हों 
तो समक ना चाहिए कि रोगी के स्वस्थ होने मे _संदेह हे । 
कोई भी पुरानी चीज मिटने के पहले कुछ न कुछ हलचल 
तो मचाती ही है। उसी तरह ये रोगों के उभाड़ भी हैं । फादर 
नीप के चिकित्सा-क्रम को चलाने की यही रीति है। 


फादर नीप की चिकित्सा-पद्धति के प्रधान नियम इस |. 


प्रकार हैं--प्रयोग जितने ही समय के लिए होगा वह उतना 
ही सफल होगा | पानी जितना ही अधिक ठंडा हो प्रयोग 

उतने ही कम समय तक किया जाय । क्योंकि जल के ठंडक के | 
अनुसार ही शरीर पर उसकी प्रतिक्रिया भी कम ओर बेशी | 
होती है | लेकिन ठंडे पानी का प्रयोग करते समय इस बात | 


- का ध्यान अवश्य रहे कि रोगी के शरीर में उचित मात्रा मे. 
गरमी है या नहीं । न हो तो पहले गर्म पानी का प्रयोग 


cc 0 दिगि (लिए ने मल निमा करने के oh दहे पाती, ay योगा किया छ्लाय [eee = ; 
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हलके कपड़े पहन कर कसरत करने लग जाना चाहिए 
` द्रोर फिर उसे धीरे धीरे कम करते हुए बन्द करना चाहिए | 
दि रोगी बहुत कमजोर ओर कसरत न कर सके तो उसे 
`. जल के प्रयोग के तुरन्त बाद विस्तर में लिटाकर कंबल 
श्रार्दि से ढक देना चाहिए | 

शरीर को स्वस्थ एवं रोग-सुकत रखने का सबसे बड़ा 
ga शरीर को कठोर एव सहनशील वनाना है। फादर नीप 
gaat बड़ा और प्रथम यही सिद्धान्त है जिस पर उनका 
ae जलोपचार निर्भर | ; i 
ona की पीढी ने, जिसने मनुष्य के ऐशो-आराम के 
fae वडे वड़े आविष्कार किये हैं ओर सभ्य बनने का दावा 
wag, शरीर की आवश्यक कठोरता में कमी कर दी 
है और शरीर में हर प्रकार के रोगों को बढ्ने-पनपने 
ः के लिए विब्रैली खाद उत्पन्न कर ली है । ऋत में जरा-सा 
 पखितन हुआ नहीं कि सदी या जुकाम हो गया | ठंडी 
जाह में से आकर तुरन्त गरम कमरे में गये नहीं कि उनका 
` गला बैठ गया और आवाज भारी पंड गई । 
गर्मियों में खस की टट्टी से बाहर निकले नहीं कि लू 
. लग गई ऐसी तो हो गई दै आज की पीढ़ीः। इंतना ही 
नही बड़े आदमियों के घरानां के स्त्री पुरुषों के हाथ इतने 
` नाजुक होते हैं कि उनमें जरा से काम से फफोले पड़ जाते 
A हैं। “देखियेगा कहीं आपके कमर लचक न जाय” यह भी 
वो उसी कोमलता को प्रगट करता है जो आज की पीढ़ी ने 
` घोल घोल कर पी रखी है | इन सबको देखने सें यह पता 
` पेलता हे कि लोगों के शरीर के अर गःप्रत्यंग में रोग सोये 
पे हते हैं, और उन्हे जरा भी जगाने वाली चीज मिली. 
| aa निकल आये । उनके शरीर के नाजुक होने के 
वैध साथ उनके दिल भी नाजुक और मुर्दा हो गये ६! 


e स 
aa पूवक विचरता था, हर मोसम में रोज नहीं 
वड़े बड़े जानवरों को मारंता.थां। | 


` हां, तो यदि हमे अपने शारीर 


शील बनाना है तो 68 रम’ कषु 


जीवन सखा 


प्रयोग के वाद उसे सुखाने की जरूरत नहीं । - पोवे के रुप में होते हैं उन्हे जिधर को मोड़ दिया 


उपायों का हम विस्तृत रूप से वणुन करेंगे | 


` इस बात सें डरना कि इन प्रयोगों से सर्दी जुकाम, 


लोगों को देखकर यह कल्पना करना कठिन है कि. 
मनुष्य नंगे बदन tear था, धूप, वायु जल सत्र ME 


व न्हता था, इतने पर भी पूण स्वस्थ एवं शक्तिवान होवा था पैरों. À zi 


है उधर ही को मुड़ जाते हँ । इस दृष्टि को सामने 
फादर नीप जल के अपने प्रत्येक प्रयोग के साथ शरीर के ग्रंग 
प्रत्यंग ग्रौर त्वचा को कठोर वनाने के लिए कुछ बहुत सीधे 
सादे और नितांत fare उपाव बताते थे । उनमें से कुर ; 


१--नंगे पांव टहलना | 
२--भीगी घास पर ठहूलना| . 
३-गौले पत्थरों पर ट्हलना | | 
४--तुरन्त की गिरी बरफ पर टहलना |. | 
५-ठंडे पानी में ट्हलना | 
६--हा थ-गैर को ठंडे पानी से धोना | 
--सारे शरीर पर या केवल पैरों पर पानी डालना | 
शरीर को दृढ़ बनाने की इन सरल विधिया को देख _ 
कर कितने लोग फादर नीप पर हे सेंगे रोर उनकी बातों 
को मुखतापूर्ण Fen | लेकिन ऐसा करना गलत होगा | 


गले का दद और गठिया आदि हो जायंगे सो गलत हांगा | 
इन विधियों में ऐसे नाजुक शहरी खी-पुरुधों का भी ध्यान 
waar गया है जिन्होंने अपना जीवन AAT ग्रप्राकृतिक 
बना लिया है, जिनके शरीर को ताजी हवा एवं aa Fee 
का स्पर्श भी नहीं होता और उनके पैरों का ST धरती 


माता की कोमल धूल से नहीं होता | जिस प धरती मावा. 
के कोमल एवं दृढ़ करों के ससश नहीं हुए उसको हम AAT 


ही कहेंगे । बड़े बढ़े शहरी विशेषतः अमेरिका ग्र 
विलायत में स्री-पुरुषा को जन्म से सः पर्यन्त धरती माता. 
'का स्पर्श नहीं होने पाता | ae 

बञ्चे ने जन्म लिया नहीं cc ने 


SSS 
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की गोद में अंत में हमको जाना है उससे पहले ही सम्पर्क 
क्या न रखें । 

- पहले पहल फश पर दिन के किसी समय रहल कर 
शुरू करें और फिर धीरे धीरे GR प्रातः कालीन धूप में 
नंगे पांव मैदान में टहलने की आदत डालें । इस प्रयोग 
के शुरू करने के बाद ही पता चल जायगा कि पैरों में रक्त 
की गति बढ़ गई है, ताजी हवा, प्रकाश ओर गरमी, 
जिनसे वे अब तक वंचित रहे हैं, उन्हे लाभ पहुंचा रहा है 
an उनकी gal जिन्दगी में जान ग्रा रही है । उन्हे 
जल्द ही इस बात का पता चल जायगा कि जिनके पाँव 
हमेशा ठंडे रहते हैं उनके लिए नंगे पेर टहलने से बढ़ कर 
कोई दूसरा WAR इलाज नहीं है । लेकिन इस वात को 
देखकर दुःख होता हे कि आज भी बड़े बड़े प्राकृतिक 
चिकित्सक अपने ्रारोग्य मंदिरों में इसको विशेष महत्व 
नहीं देते | 

जमीन पर नंगे पांव टहलने के धनिस्त्रत ओस से भीगी 
हुई या पानी से तर घास पर टलना अधिक लाभदायक 
है। जिनके पैरों में बेवाइयां फट जाती हैं उनके 
लिए aia से भीगी घास पर यहलना बहुत ही लाभदायक 
है | जिनकी आँखें कमजोर हैं उन्हे मी ग्रोस से भीगी 
घास पर टहलना चाहिए | इससे खून आंखों की ओर. 
दोड़ता है श्रौर उनको ताजगी प्रदान करता हे.) जिनके 
सिर में खून इका हो जाता है, सिर दर्द करता रहता है, 
अथवा जिनके गले में किसी प्रकार का रोग हो गया है, 
यदि वे इन दो में से किसी उपाय का सुविधानुसार 
प्रयोग करे तो फादर नीप के कथनानुसार उन्हे उससे 
> प्राप्त लाम को प्रशांसा करने के लिए मुश्किल से शब्द 
मिलेंगे । इस प्रकार पन्द्रह मिनट टहलना काफी होगा | 
' लेकिन यह रोगी को ट्हलने की भूख को इतना जाग्रत कर 
देती है कि इनकी इच्छा इससे दूने समय तक टहलने के 
लिए हो जाती है | ; 
पहाड़ पर रहने वाले लोग तुरन्त की गिरी हुई ताजी 
बर्फ का बहुत बढ़िया प्रयोग कर सकते हैं | तुरन्त की गिरी 
हुई बर्फ पर एक या दोमिनट दोड़ें । पैर गरमी (से जलने 
लगेंगे ओर सारा रक्त पैर की ओर खिच ्रावेगा | बच्चों को 


a Ar पर खेलने में कितना मजा आता है इसक्रो वो आपने 


देखा ही होगा | इससे उनको कभी भी सर्दी या जुकाम 
नहीं होता । पैर की बेवाई फटने और दांत में दर्द होने पर 
भी बर्फ पर दौड़ना एक बढ़िया इलाज है | 

पिंडली भर गहरे पानी में टहलना भी शरीर को दृढ़ 
बनाने का श्रेष्ठ साधन है । सारे शरीर पर तो इसका असर 
होता ही है लेकिन मसाने पर इसका विशेष प्रभाव होता 
है। बहुत देर के रुके हुए पेशाब ak गुर्दे के अनेक 
रोगों में भी यह क्रिया बहुत ही लाभदायक साबित हुई 
है | 

पाचन-प्रणाली पर भी इस क्रिया. का विशेष प्रभाव 
पड़ता है । इससे अधोवायु शान्त होती है, छाती का भारी- 
पन दूर होता है और श्वास की गति भी ठीक होती . 
है | पहले पहल इस क्रिया को एक मिनट से शुरू करें फिर 
उसे धीरे धीरे पांच छुः मिनट तक बढ़ा लेना चाहिए । 
पानी जितना ही अधिक ठंडा होगा लाभ भी उतना ही अधिक 
होगा | कमजोर रोगी पहले साधारण ठंडे पानी में इस 
क्रिया को शुरू कर सकते हैं लेकिन आगे चल कर उन्हे भी 
AR धीरे पानी की ठंडक बढ़ानी चाहिए | इसके बाद पानी 
से निकल कर हाथों को कंधों तक डुवोया भी जा सकता 
है। किसी रोग में तो इन दोनों क्रियाओं को साथ करने की 
जरूरत होती है | इसके लिये टब में खड़े होकर हाथों को 
टेबुल या और किसी ऊंचे स्थान पर रखे हुए पानी से भरे 
ada में रखना चाहिए । 

घुटनों तक पैरों पर पानी डालने की तो बहुत लोगा 
की आदत है विशेषतः देहात में रहने वालों को और यह 
शरीर Seg बनाने की उत्तम विधि भी है। बहुत ठंडी 
जगह के रहने वालों को तो इसे नित्य न करके हर तीसरे- 
चौथे करना चाहिए | जिनके पैर घुटनों तक ठंडे रहते हैं 
उनके लिए तो यह बहुत ही लाभदायक हैं | इस क्रिया का 
मुख्य उद्देश्य है खाली धमनियों में रक्त भरना ओऔर ऊर्ध्व 
भाग की ओर के व्यर्थ जमे रक्त को नीचे की ओर 
खींचना 1 OS - 

शरीर को दृढ़ बनाने की ये क्रियाएं करनी तो बराबर 


- चाहिए लेकिन जाड़ों में इनका समय कम कर देना चाहिए |. 


रक्ताभाव ओर स्नायु दौर्बल्य से पीड़ित रोगियों के लिए 


७ ०-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. nigitizes शोष ष्ट १७ पफ, Ysa > 


जनवरी १६४६ | 
CESSES IST Teme डक अखअअखससस  स्‍अइअ अउऊअकअअअऊइ&अ _उअइइ च अ फअघअचफअ अघअछघछफछक्‍उइ क्‍ कस ससअअ घ घछघचफएॉफरफनर 


स्नान से लाभ ओर उसके प्रकार 


Al महन्द्रकुमार मानव , UHO Uo 


बा थ रूम के दरवाजे पर थाप पड़ी | में भीतर था। 

बाहर से मित्र के शब्द स्पष्ट कान में नहीं पड़ रहे 
थे । शायद कह रहा था-“'कितने घण्टे से नहा रहे हो WA 
तो निकलो दूसरों की कुछ चिन्ता किया करो । मुझे तो 
नहाने में पांच मिनट भी नहीं लगते | तुम बाथरूम में न 
जाने क्या किया करते हो !” मैंने इतना तो अ्रच्छी तरह 
समझ लिया कि खतरे की घण्टी वज गई । 
मैंने भीतर से उत्तर दिया--्रस दस मिनट 
ओर फिर आप शोक से नहाइये ।' a बाहर 
खड़े भुंझलाते रहे लेकिन स्नान पूरा किए बगैर कैसे निकल 


WS क्योंकि अद्ध स्नान अस्नान के बराबर हे । प्रयाग 


के ५ वर्ष के छात्र जीवन में मेरे साथ यही वात रह्दी। - 


साथियों की शिकायत थी कि मुझको वाथरूम में बड़ी देर 
लगती है 1 बम्त्रई में तो इस शिकायत FGA रूप धारण 
कर लिया है क्योंकि हमारे कमरे में आठ विद्यार्थी हैं ओर 
इस साम्यवाद के युग में पूँजीवादी तरीके उनको पसन्द 
नहीं । इसलिए सब ने मिलकर वाथ रूम के समय को 
भी विभक्त कर लिया है। भाग्य से आधा घरटे 
का समय मेरे हिस्से में भी पड़ गया है। 

भारत के प्राचीन ऋषियों ने स्वान की महत्ता को 
समभा था और इसीलिये उन्होने स्नान पर इतना जोर 


दिया है.। गंगा-स्तान की महिमा से तो मुक्ति तक मिलती 


है | भारत में लाखों ऐसे तीथ स्थान हैं जहां स्नानादि का 
विधान किया है । यह जरूर है कि इन सत्र क्रिया-काणडों 


को धर्म की चादर ser दी गई है जिससे कि धर्म-भीर 


जनता उन क्रियाओं को करना WIT कर्तव्य समभती रहे | 
c 


प्रत्येक ada, पूजन विधान पव-यात्रादि में स्नान का 


पहले विधान क्रिया गया है । आज उसी आर्य देश के लोग 
अरब की संस्कृति के संसग से Ga AGU नहाने लग 
गए है । स्नान का कोई महत्व ही नहीं रह गया । लोग तीर्थो 


म जाकर डुबकी Ae a जाममा Chive Dalla ARASH Sites लकर साबुन की धो डालता है । साइन को धोने k oo 


चाहे उस डुबकी से उनका सिर तक न भीगे । घरों में स्त्रियों 
ने एक लोटा पानी डाल कर स्नान विधि को संपूर्ण करने 
का नया तरीका निकाला | व्यापारी लोगों को भी अपनी - 
कार्यःव्यस्तता के कारण और दूसरी ओर धर्म के 
भूत के भय के कारण दो चक्कियां के बीच अपने को पीसना 
पड़ा और उनका स्नान भी स्त्रियो के स्वान से कोई अच्छी 
दशा में नहीं है| वाह री धर्म की विडम्बना | पता नहीं 
क्यों भारत में भविष्य को भुलाकर केवल भवत्‌ की भावना 
का भूत सवार हो गया है। धनी से धनी आदमी भी 
एक खुली जगह के खुले मकान में कुछ अधिक खर्च करके 
रहना पसन्द नहीं करेगा वह शहर के बीच गन्दी गलियों की 
दूषित वायु को सेवन करना अधिक पसन्द करेगा। 
लेकिन ज़रा सी बीमारी हुई कि डाक्टर-वैद्यों को सर्वस्व 
दान करने के लिए तैयार हो जायगा | उस समय उसे रुपये 
पैसे का मोह नहीं सताएगा लेकिन मकान के किराए के 
सम्बन्ध में पूरी कंजूसी से काम लेगा | यही हाल स्नान का 
है । रोज नहाने में कुछ अधिक समय देना पसन्द नहीं करेगा 
लेकिन बीमार पड़ने पर साल के साल नष्ट करने में उसे 
दुःख नहीं होगा ! 

कुछ दिन पहले में मारवाड़ गया था | वहां देखा कि वह 
के स्त्री पुरुष २-२, ३-३ महीने स्नान नहीं करते । स्त्रियां के 
हाथों पर मैल की तद्द जमी रहती है ओर उन्हीं हाथों से वे घर 
का सब काम करती रहती हैं । माना कि वहां पानी की कमी 
है लेकिन लोगों को यह समक लेना चाहिये कि जिस तरह 
पानी पीना जरूरी है उसी तरह पानी से स्नान करना भी 
जरूरी है। 

पाठकों से व्यक्तिगत विवेचना क्रे लिये क्षमा मांगते 

हुए मैं निम्न लिखित पंक्तियाँ लिखना चाहता हूँ) है 

मेरी तीन बार स्नान करने की आदत है! पहली बार 
तो जाकर सिर्फ सिर से लोटे ढालता हूँ फिर गीले शरीर में 
साबुन लगाता हूँ AAT शरीर को विना मले ही दूसरी 


i ea ae 
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के वाद मुख्य स्नान शुरू होता है । इस बार शरीर के अंगों 
पर थोडा थोडा पानी खयाकर उन-उन अंगों को मलवा 
हूँ और मेल की बातियां छूट कर गिरने लगती है र 
तीसरी बार, अन्तिम स्वान कर लेता हूँ तथा एक मोट 
वौलिया से देह पो लेता हुँ। अक्सर मैं नहाने के बाद 
शरीर धूप में ही सुखा लिया करता हूँ। बहुत से लोग 
साडुन लगा कर शरीर पर दो चार हाथ फेर कर AT लेते हैं 
उससे न तो साबुन ही अच्छी तरह छूटता है और न मैल 
ही निकलती है। स्नान करने पर मुझे मालूम होने लगता 
है जैसे मैने बहुत व्यायाम कर लिया है कोई कडा परिश्रम 
करके निकला-हूँ। और मेरी राय में तो स्नान ही. सर्वोत्तम 
व्यायाम है, अगर उसको उस दृष्टि से देखा जाय । स्नान के 
बाद तुरन्त ही UM सताने लगती है। इसका कारण 
शायद यह है कि उणडे पानी से स्नान करने से शरीर की 
aa हुई गर्मी भीतर एक जगह जमा हो जाती है और 
उदराग्नि के रूप में परिणत हो जाती है । 
नहाने के बाद एक नई चेतना, एक नई स्फूर्ति का 
अनुभव होने लगता है | सब कामों में दिलचस्पी महसूस होने 
लगती है | ताजगी से बदन भर जाता हे | जिस दिन नहीं 
` नहाता हुँ उस दिन भोजन की ओर विशेष रुचि नहीं रहती । 
शरीर पर 'मुदंनी सी छाई रहती हे | तबियत भारी हो जाती 
है | सिर दुखने लगता है | उत्साह मारा जाता है । करीब 
करीब सभी का यही अनुभव है | दां, कुछ लोग ननहाने के ही 
आदी हो जाते हैं ओर मुरदनी के वीच जीते जीते उनको उसके 
अस्तित्व का भी पता नहीं लगता । | . 
स्नान के सम्बन्ध में मुझसे जो भूलें हुई हैं उनको भी 
पाठकों की सावधानी के लिए लिखे देता हूँ। जाडे के दिन 
थे । मैं सुबह ५ बजे उठकर ट्टी दातुन से फरागत होकर एंक 
पेरिया पर स्थित हनुमान जी के मन्दिर जाता | वहाँ पर कुछ 
व्यायाम करता और दौड़ते दौड़ते घर आकर कु ए. पर स्नान 
करता | कुछ दिन तो यह क्रम चला लेकिन एक दिन ऐसी 
. ठण्ड लगी क्रि महीनों पलंग पर पड़ा रहना पड़ा | इसलिए 
` व्यायाम करने के वाद, भोजन करने के वाद और कुबेला में 
` स्तान न करने का ध्यान रखना चाहिए | : 
दूसरे जन्र में प्रयाग में शुरू शुरू में आया थां मेरा 
स्वास्थ्य श्रच्छा नहीं था और में कमजोर भी बहुत हो गया 
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था लेकिन तब भी पोन घंटे तक नहाता रहता था। उतना 
पानी तो मैं ओढ़ नहीं पाता था परिणाम यह होता था कि 
नहाने के बाद तबियत मुरभाने लगती थी । दिन भर थकान 
हसूस होती रहती थी | पलंग पर पड़े रहने की तबियत होती 
थ किसी काम में जी नहीं लगता था। इसलिए अपनी 
शक्ति पर भी ध्यान रखना चाहिए | उसके बाहर काम करने 
से भी हानि होने की संभावना रहती है । 
हमारे यहाँ रोगी को जल और वायु से बचाने की 
कोशिश की जाती है | कमरे की सव खिड़कियाँ बन्द कर 
दी जाती हैं जिससे न तो स्वच्छु वायु ही मिलती है और 
न प्रकाश ही आता है । परन्तु मेरे नगर में एक अमेरिकन 
डाक्टर हल थीं । उनको मैंने न्यूमोनिया के रोगियों तक को 
नहलाते देखा है | इसलिए स्वच्छुता का सदैव ध्यान रखना 
चाहिए | यह बात समझ लेना चाहिए कि स्वच्छुता और 
शर गार में उतना ही अन्तर है जितना कि Necessity 


आवश्यकता और Luxury (विलासित) में । शरीर को स्वच्छ: 


रखने में आधा घण्टा खर्च करने के माने यह नहीं होता कि हम 
वह समय श्र गार करने में खच कर रहे हैं। साधारणतः 
स्त्रिया शगार प्रिय होती हैं लेकिन मैंने ऐसी बहुत सी 
सीधी बहुओं को भी देखा हे जो शरीर धोने: में अगर १५ 
मिनट खर्च करें तो उनको सास की घुड़कियाँ सहनी पड़ती 
हैं । “किसके लिए देह चमका रही है ! डायन !” जब हमारी 
जननियाँ ही अपने कर्तव्य को भूल गई तो उनकी सन्तान 
को क्या दोष दिया जाय ? 

आज भारतवासी अपने प्राचीन ऋषियों की शिक्षा 
को भूल गए हैं और बाद के वैराग्य के आन्दोलन के 
प्रभाव में आकर वे अपने शरीर के प्रति कर्तव्य को भी भूल 
गए हैं | मैं तो समझता हूँ कि आज उन धर्म-अन्थों की 
जरूरत नहीं हे जिनमें शरीर के प्रति उपेक्षा करना सिखाया 


गया है, जिनमें लिखा है शरीर को धोना भी नही. चाहिए 


अधघोरी बना रहना चाहिए | शरीर तो मल-गह है, उसकी 


कभी परवाह नहीं करना चाहिए | यह योग नहीं है न वैराग्य, 


केवल ढोंग है। जिस साधु का शरीर स्वच्छ नहीं है उसकी 
मन क्या निमल होगा ! मन शुद्ध रखने के लिए. शरीर को 
शुद्ध रंखना आवश्यक हे । देह साफ तो दिल साफ वाले 


sity Haridwar हिन्त को मानने बाल डॅन)... GEA पष्ठ ४८ पर) i 


b 
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. KOB हम लोग बहुत सी उपयोगी चीजों 
COIN ~ 
BA ज्र से दूर रहते हैं. यद्यपि उनको करने पर वे 
i) | ii सिद्ध 
F c (20 बहुत ही उपयोगी तथा aaa Í 
SEAS ~ 
रह होती है | 


हमारे देश में प्रतिवर्ष दवा, लोशन, मरहम, टिकिया 
आदि पर हजारों रुपया खर्च होता दै लेकिन स्वास्थ्य की 
दृष्टि से उनका तनिक भी महत्व नहीं हे । हमारे लिए सबसे 
सीधा बिना पैसे का AR उत्तम उपचार है “पानी”; जिसे 
हम पश्चिमी सभ्यता के चक्कर में पड़कर छोड़े हुए हैं | पानी 
से भीतरी बाहरी दोनों प्रकार की सफाई होती है । 
अपने घाव को साफ रखने और मियने के लिए जंगली 
जानवर जल में स्नान करते हैं | घायल हिरिन बहते हुए 
भरनों में राहत पाने के लिए. घंटों खड़ा रहता हे। इसी 
(प्रकार मनुष्य के भी वडे बढ़े भयंकर घाव और अन्य रोग 
नष्ट हो सकते हैं। लेकिन जल की महिमा न जानने के 
कारण उसे इस पर विश्वास ही नही होता ।. वह सोचता 
है कि जल ad मामूली, बिना कौड़ी की चीज कीमती 
दवाओं के मुकाबिले में क्या काम करेगी ? 
अमेरिका के एक बहुत बड़े प्राकृतिक चिकित्सक का 
कहना है-- 
सब रोगों की कोई भी एक रामब्राण दवा नहीं हो 
सकती, पर यदि कोई उपाय सभी रोगों'में लाभ कर सकता 
है तो वह है जल का उचित प्रयोग | सचसुच यदि उचित 
. रीति से ठंडे पानी का प्रयोग किया जाय तो इससे बढ़कर 
कई दूसरा उपचार नहीं है | : 
पानी की उपचार-शक्ति बहुत ही तीव्र, उपयोगी और 
` ्रदृधुत है जिसका वर्तमान समंय मे, जव दवा मुश्किल से 
| ` भिलती है, उपयोग खूब होना चाहिए । प्राकृतिक चिकित्सा 
का इतिहास बताता है कि इस -चिकित्सा के प्रवेतक्र वही 
लोग हुए हैं जो अन्य सब चिकित्सा प्रणालियों से निराश 
. होकर प्रकृति की शरण में आये । उन्होंने अपना स्वास्थ्य 
` सुधारने के साथ साथ इस चिकित्सा के विशेषज्ञ होकर 


aaa की शिकायत शेने से गुदे; Wert 2 और 
खराबी आने से फेफड़े में दोष e होता दै 
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ठंडे पानी की पट्टी की उपयोगिता 


श्री हीरालाल ( आरोग्य मन्दिर, गोरखपुर ) 


जीवन से निराश इजारों व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया | इसी 
संजीवनी प्राकृतिक / चिकित्सा का एक दृढ़ श्राधार | 
पानी है । | 

जल चिकित्सा का ही एक बहुत ही उपयोगी अंग | 
ठंडी पट्टी भी है। वास्तव में ठंडी पट्टी का प्रयोग पूरे शरीर | 
तथा प्रत्येक अंग पर अलग-अलग आवश्यकता नुसार | 
किया जा सकता है | ठंडी पट्टी की विधि यह हैं कि कोई | 
कपड़ा ठंडे पानी से भिगो कर निचोड़ दीजिये, ओर जिस 
स्थान पर रखना हो बहां रख कर किसी श्रनी कपड़े को 
उस पर तीन चार वार लपेट दीजिए | 

बहुत साच समभकर इसका प्रयोग करने से यह ; 
बहुत ही उपयोगी सिद्ध होना है लेकिन लापर याही अथवा 
बिना साचे समभे प्रयोग करने से लाभ के बदले हानि होने 
की सम्भावना भी रहती है । s 

पट्टी के प्रयोग से रक्त-शिरायें स कुचित होती है त्रोर | 
थोडे समय के लिए खून अन्दर की ओर चला जाता है। 3 
किंतु ज्यों ही शीतल जलका स्पर्श त्वचा से होता हे ठरत | 
स्नायु मस्तिष्क को टेलीफोन करवी हैं, शरीर पर शीतल | $ 
बार हुआ है। मस्तिष्क तुरन्त उस स्थान पर खून की 
धारा में जाता है। सम्भव हे, संकुचित शिराओं को ठेल 
कर रक्त शीघ्रता से वहां R 


प्रवेश नहीं कर पाता किन्तु धीरे 
धीरे रक्त फैलकर सारी शिराओं को नये खून से भर देता 
उस समय संकुचित शिरायें पहले की अ्रपेज्ञा अधिक फैल | 
जाती है । नीले रक्त हीन चमड़े पर गुलाबी आभा झलकने 5 
लगती है, ठंडा चमड़ा Saa हो त्राता हैं ओर रोम कूप 
खुल जाते हैं। यह प्रभाव काफी समय तक रहता a1 
उपचार शुरू करने के पहले यह जान लेना परमावश्यक ह 
कि रोग ग्रस्त स्थान पर शुद्ध स्क की कर्म T 
नहीं | और साथ ही इस ओर ध्यान देना चाहिये 
स्थान का सीधा सबंध किता 


< 


lt 


जीवन सखा 
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कमर की पट्टी ऊपर बतायी हुई विधि से कमर के चारा 

ओर नौ इच की चौड़ाई में लपेट कर ऊपर से तीनचार 
पर्व ऊनी कपड़े लपेट देना चाहिए ताकि सांस लेते समय गिरने 
की स भावना रहे | सोते समय यह पट्टी लेनी चाहिए और 
रात भर रहने देनी चाहिए | एक बार इस्तेमाल की हुई पट्टी 
को लूब साफ करके ही पुनः इस्तेमाल करना चाहिए | इस 
पट्टी से पाचन-क्रिया के ठीक हो ने में बहुत ही मदद मिलती 
है | इस गुण के कारण इस पट्टी का बहुत ही महत्व है 
क्योंकि आजकल अधिकांश लोगों को पाचन सम्बन्धी 
शिकायत रहती है । पाचन-क्रिया के खराब होने के कारण 
ही भोजन का रस और र रक्त ठीक नहीं बन पाता ओर मनुः 
ष्य सूखता चला जाता है जिससे अंत में तपेदिक से भयंकर 
रोगों का शिकार होना पड़ता है। अतः अपच से होने 
वाले रोगों से बचने के लिए. यह बहुत Â आवश्यक है। 
तबियत ढीली होने पर कमर से पट्टी लेना नहीं भूलना 
चाहिए। रोगी को जब तक इस पट्टी के लगाने से जाडा न 
| ` मालूम हो तव तक किसी प्रकार की हानि की स भावना 


नहीं हे । पहली रात के प्रयोग से ही | इतना लाभ जरूर होग 
कि सवेरे पेट खूब साफ़ होगा | 

इसी प्रकार फेफड़े, हृदय की खराबी मालूम होने पर 
सीना-पट्टी, गले में खराबी गले कीं पट्टी और स्वायविक 
दुर्बलता होने पर शरीर अथवा रीढ़ की पट्टी लेनी चाहिए। 
हे कब्ज, सर्दी, इनफ्तुएंजा, जलन, श्रनिद्रा; ज्वर, दमा 

sat आदि में यह बिजली की तरह लाभ करती हे । 
र हृदय रोग, केसर, मधुमेह ऐसे भयानक रोगों में पट्टी 
किसी अनुभवी चिकित्सक की देखरेख में ही लेनी चाहिए। 
` जिस स्थान पर पट्टी दी जाती है वहां अन्य स्थानों की 


संचार में तेजी आ जायगी ak ge की बीमारी दूर हो 
x 
___ कुछ ही दिन पहले की त्रात है । एक सजन को 
सैंकड़ों दस्त हुए | के ओर मिचली भी साथ थी 
बंद था ७-८ बार पेट पर ठंडी पट्टी 


ही सारी शिकायत. दूर हो गयी और वे दो दिन में ही 


हो गये । are ने तो “कालरा? कहकर 


P 
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उनके घरवालों को बड़ी ही परेशानी मे डाल रखा था। 
यकृत, vale, और पाचन-क्रिया में इसी के द्वारा अपने 
कार्य संपादन में बड़ी मदद मिलती है। 
आशा है पाठक इस उपयोगी एवं हर समय और हर 
जगह मिलने वाली पड़ी से अवश्य ही लाभ उठायेंगे | 


es ( प्रृष्ट ४६. से आगे ) 
aa संक्रान्ति है, लाखों नरनारी आज गंगा में डुबकी 


——— 


लगाने जाते हैं लेकिन वे यह नहीं जानते कि इस डुबकी लगाने ||. 


का क्या रहस्य है ! क्यों आज के दिन स्नान करने को इतना 


महत्व दिया गया है | आज सें सूर्यदेव दक्षिण पथ को, 


छोड़कर उत्तर पथ की ओर मुड़ने लगते हैं। संसार का 
शीत-मृत ग्रीष्मामृत में परिणत होने लगता है | एक प्रकार 
से लोगों को निर्भय होकर नहाने की छूट दी जाती है। . 

घर में नहाने की अपेक्षा किसी बहती नदी, स्वच्छ 
सरोबर, कुदरती भरने या उफनाते समुद्र में नहाने का अगर 
योग मिले तो अधिक अच्छा है। दुर्भाग्यवश बहुत से 
भारतवासी समुद्र-स्नान से वंचित रहते हैं ओर जो उसके 
किनारे रहते हैं वे भी उस प्राकृतिक दे उसे लाभ नहीं 
उठाते । समुद्र, नदी, तालाब में तैरने से भी स्वास्थ्य पर 
बहुत अच्छा असर पड़ता है और नियम से तैरने वाले 
बहुत कम बीमार होते देखे गये हैं ara घण्टे, पौन घरटे 
पानी के अन्दर खड़े रहने से भी शरीर की बहुत-सी व्याधियाँ 
दूर हो जाती हैं। भारत में किसी समय जलक्रीडा बहुत 

प्रचलित थी लेकिन आज वह प्रथा उठ सी गई है) समुद्रा 

में नहाने से तो खास कर कोई चम॑-रोग होने ही नहीं पाते | 
खुजली; दाद, श्रादि चर्मरोगों की समुद्र स्नान तो अचूक 
दवा है |, 

प्राकृतिक स्नान या टब के स्नान के विषय में अक्टूबर 
४५४ के “जीवन सखा? में एडोल्फ जुस्ट का लेख प्रकाशित 
हुआ है लोगों को उसे देखना चाहिए ) 

धूपस्नान भी स्वास्थ्य के लिए विशेष गुणकारी है। 
सौभाग्यवश भारत में धूप स्नान हे भी बहुत gat एक 
कम्बल ्रोढ़ कर धूप में लेट- रहिए। पसीने को भीतर 
पॉछते रहिए | उसके वाद एक बन्द कमरे में जाकर अच्छी 
RE शीतल जल से स्नान कर लीजिए । हवा का बचाव 
करना चाहिए | 


जीवन सखा [ ४६. 
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अन्दरूना सफाई 
श्री विश्वम्मरनाथ द्विवेदी, एन० Slo, डो? बाई० | 
शारीरिक स्वास्थ्य, आन्तरिक एवं बाह्य स्वच्छता के लिए - 
बताई गई विधिं में, य गिक क्रियाओं का महत्व बहुत 
अधिक है । कुछ यं गिक क्रियाए' त! ऐसी हें जिनका स्थान . 
कोई भी प्रचलित आधुनिक बिधि ग्रहण नहीं कर सकती | 
भ्यासी लेखक ने इस लेख में कतिपय एनिमा के अलावा 
योगिक क्रियाओं का, जं अन्दरून सफाई के लिए विशेष 
महत्व पूर्ण हैं, बड़ सःल भाषा में सुन्दर ढंग से वर्णन 
किया है | लेख बहुत उपय ग. है॥ A] 
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oe: न्दरूनी सफाई से मेरा मतलब है शरीर के 
J भीतरी अंगों की सफाई । वाह्य सफाई के 
: तो अन्यायान्य साधन हैं, लोग प्रायः इसी 


मसल मशहूर है कि अपने हाथ अपने अंग 
फोड़े, दोषी ठहराए भवानी को । यह कितनी युक्ति संगत बात 
है | हम अपने कर्मों पर तो ध्यान नहीं देते क हमने अपने 


ओर विशेष ध्यान भी दिया करते हैं | किंतु वे यह नहीं जानते 
कि बाहरी सफाई बिना ग्रन्दरूनी सफाई के वेकार सी चीज 
है। भीतरी कल पुजें साफ रहने से बाहरी अंग भी साफ 
रहता है और शरीर निरोग एवं सौंदर्यमय बना रहता है । 
“्रन्दरूनी सफाई के लिए बाजारों" मे डाक्टरों के पास 
अनेक प्रकार की दवाइयाँ रहती हैं | लोग इनका प्रयोग 
करते हैं | णिक आराम मी पाते हैं परन्तु स्थाई लाम AR 
सुख से कोसो दूर हो जाते हैं। इन गरम जुलाव वाली 
गोलियों, उत्तेजक दवाइयों से उनके शरीर के भीतरी श्रंग 
'ढौले एवं कमजोर हो जाते हैं | फिर वे जिन्दगी भर एक 
डाक्टर से दूसरे डाक्टर के पास, एक वैद्य के पास से दूसरे 
` वैद्य के पास भटकते रहते हैं । अन्त में अपने भाग्य को दोषी 
l ठहराते हुए मन मारं कर बैंठ रहते हैं, किं कतंव्य 
Ma और जीवन. से निराश हो जाते ZI 
Ml कभी तो आत्म घात करते हुए, भी सुना जाता है । 
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शरीर के साथ क्या नाजायज हरकत. की। इसका 
परिणाम क्या होगा, इसकी ओर तनिक भी श्रांख उठाकर 
देखना पसन्द नहीं किया । मनुष्य कुछ खोकर ही सीखता 
है । जहाँ कर्म की प्रधानता है वहां प्रायश्चित की भी _ 
प्रधानता है | बुरे कर्मों का भी प्रतिकार है, ऐसा शास्त्र 
बताता. है | उन जीवन से निराश व्यक्तियों के लिए जीवन 
सुखमय और उनका ससार सुनहला संसार बनाने की. 
क्रिया एवं प्रतिकार भी है, अगर वे संलग्न होकर वैसा 
करें | सच्चा प्रायश्चत ही उनके अच्छे स्वास्थ्य का द्योतक 
है। आगे सै यह बताने जा रहा हूँ कि ऐसे लोगों का. _ 
प्रायश्चित क्या है १ ee 
शरीर का निर्माण तथा पोषण करने में न 
भौतिक तत्वों की जरूरत पड़ती है उनमें एक जल मी है । 
जल अपना एक खास स्थान रखता है । दुनिया की कोई मी जानः | 
दार चोज पानी से परे नहीं । सभो में सेकड़ा पीछे कुछ 


$ 


+ ~ 
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| अंश इसका रहता है। जब इसकी महानता इस प्रकार 
| सिद्ध हो चुकी तब क्या कारण है कि गने शरीर 
| को शुद्ध करने मे उसका कुछ भी हाथ न हो। जब 
हम जल से वाह्य सफाई की विविध कमियां को पूरी करते 
: हैं और उसमें सफल भी होते है, तो क्या कारण हैं कि 
भीतरी सफाई में वह सहायक न हो £ उचित ढंग से काम 
लेने से जब बेजान मशीन आश्वयजनक काम कर 
जाती है, तब अगर पानी को शरीर के भीतरी भाग 


4 में उचित ढंग से काम लें तो क्या वह अपना काम करने 
i से मुकर जायगा? में यहाँ यह बताऊगा कि जल शरीर 
£ के भीतरा ग्रंगो की सफई किन तरीकों से करसकता ह! 
: न विधियों को कार्य रूप A परिणत करने से हर 
5 कोई सुखमय जीवन व्यतीत करेगा और निराश जीवन 
सारमय बन जायगा, इसमें शक नहीं । 


एनिमा 

एनिमा की उपयोगिता और यन्त्र--एनिमा के यंत्र 

कई प्रकार के हैं ओर इनसे कई ढंगो से aig में पानी 

चढ़ाया जा सकता है | इस तरहपानी चढ़ाकर Ala को धोना 
आंत की, पेट को, सकाई का सर्वा तम साधन है। इसके दो 

तीन फ़ायदे हैं) (श्र) बिना किसी प्रकार की उत्तेजना 

और जलन के आंत की सफाई हो जाती है 1 (ब) जल 

के प्रयोग से स्तायु-शक्ति बढ़ती है, जिससे उसकी काम करने 


जीवन सखा 


हैं कि पानी के प्रयोग से स्वायु-शक्ति भी 


[ जनवरी १६४६ 
Se 
बढ़ती 
है। इसी कारण वह अपनी चिकित्सा में जल के प्रयोग 
को महत्वपूर्ण बताते हैं। 

एनिमा के यंत्र सवा रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक 
में मिलते हैं ! पर मेरा विचार है कि सव साधारण के लिये 
सवा या डेढ़ शपथे वाला यंत्र, जो दीवःल से कील के सहारे 
लटका दिया जाता हे ( इसका दाम अब छुः रुपए AR 
दस रुपए तक हो गया है ) । इसमें खंड़ की एक नली लगी 
रहती है | उसके भाग में टोंटीदार नेजुल लगा रहता है। 
इसी नेजुल को गुदा-माग में रखकर पान चढ़ाया जाता, 
है 1 यह अत्यन्त सरल और लाभदायक है । दूसरा यंत्र ऐसा भी 
होता है, जिसमें वर्तन नहीं होता | वह रबर की एक नली 
भर रहती है ! जिसके बीच में एक पोली ( खोखली ) गेंद 
सी रहती है 1 इस नली के एक सिरे को गुदा-माग में 
रखते हैं ओर दूसरे सिरे को लोटे में। गोंद को बार.बार 
दबाने से पानी ऊपर ASA हे 1 पहला यंत्र ज्यादा अच्छा 


ह्‌ | 


~ 


एक ही यंत्र सभी लोगों के काम-का हो सकता है। 
उसी यंत्र से छः महीने के बच्चे से लेकर १०० साल के 
IATE मनुष्य तक को एनिमा दिया जा सकता है । कुछ 
लोगो की धारणा है कि एनिमा-के--ग्रयोग से आदत पड़ 
जाती है फिर विना एनिमा के पाखाना होता ही नहीं | बात 
किन्ही अंशों तक ठीक भी है । ज्यादा पानी प्रतिदिन चढ़ाने 


की शक्ति भी बढ़ती हे । चिकित्सक यह अच्छी तरह जानते 


र ( ४४ पृष्ठ से आगे ) 
._ अच्छा तो यह होगा कि वे इस प्रयोग को जाडे में शुरू 
O न करके गर्मियों में इस क्रिया को शुरू करें | उनके जाडे 
o में इस क्रिया को शुरू करने से हानि की संभावना 
. है ।येक्रियायें यों तो सभी उम्र के स्त्री पुरुष दोनों 
के लिए उप्रयोगी हैं लेकिन वच्चों के लिए विशेष 
लाभदायक हे | 7 

पैरों का ठंडा रहना, लाल बुखार, मोतीकरा ओर 
हाफा डाफा-सशेखे wa रोग इन क्रियाश्रों से शीघ्र 
अच्छे होते हैं । ग्रतः रोंगी और निरोग सभी के लिये ये 
उपयोगी हैं ओर शरीर को दृढ़ बनाने के लिए इन : 


में से एक या दो विधियां नित्य नियमित रूप से करनी 
© CC, Gurukul Kang 


चाहिए | बहुत थोड़े समय तक करते ही आपको इसके लाभ 
का पता चल जायगा | : 
x x x 

इन आश्चर्यजनक क्रियाओं का ग्राविष्कारक बवेरिया 
का साधु अपनी अल्प अवस्था में ही अनजान में मूत्राशय 
पर फोड़ा हो जाने के कारण ७ जून १८६७ को हजारों 
स्त्री पुरुषों को शोकातुर कर चल बसा जिन्हें इनसे जीवन” 
दान मिला था | 5 

कितनी ही जगह आज भी नीप-जल-चिकित्सा मंदिर 
स्थापित हैं। लेकिन नीप के कथनानुसार सब्र के संब 
उनका नाम वो बते हैं लेक्रिन आगे चला सकने की किसी 
में योग्य नहीं है 
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जीवन सखा 


amii ढीली पड़ जाती है परन्तु यदि पाव भर या 
ग्राधा सेर पानी प्रतिदिन चढ़ावे तो ऐसी धारणा निर्मल 
हो जाती है | पाव भर या आधा सेर पानी से जब एनिमा 
लिया जाता है तब ऐसे एनिमा को 'टानिक एनिमा” 
कहते हैं । इससे शक्ति शरीर के अन्दर आती है और 
आदत नहीं पड़ ती । 

पानी का अन्दाज 


पानी का परिमाण अलबत्ता अलग होगा | छः महीने 
के बच्चे के पेट में दो छुटांक से पाव भर तक पानी चढ़ा 
सकते हैं | एक वर्ष से लेकर ६ वर्ष तक के बच्चे के पेट में पाव 
भर से लेकर आधा सेर तक पानी चढ़ाते हैं। छुः वर्ष से 
लेकर १२ वर्ष, तक के बच्चे को आधा सेर से लेकर 
१ सेर तक पानी चढ़ाते हैं । उससे बड़े ग्रथीत्‌ १२ वष से 
लेकर ज्यादा उम्र वालों को १ सेर से लेकर २ सेर तक पानी 
चढ़ा सकते हैं । २५-३० वर्षा वालों के पेट में ढाई सेर तक 
पानी चंढाया जा सकता हे । पानी की मात्रा धीरे-ध रे 
बढ़ानी चाहिए | 

एनिमा के पानी में क्या मिल्लाया जाय ? 


कुछ डाक्टर एनिमा के पानी में रेडी का तेल, साबुन 
की भाग, ग्लीसरीन इत्यादि डालते El उनका यह 
कहना है कि इन चीजों के मिलाने से आंत बहुत अच्छी 
तरह साफ हो जाती है। लेकिन इस पर विचार कर देखिए- 
सिफ साबुन मिलाने की ही बात को लीजिए | यह प्रतिदिन 
का अनुभव है कि बदन में लगा हुआ साबुन आप ही 
श्राप नहीं छूटता | उसे कई बार पानी से धोने की जरूरत 
इती है। यह आसानी से-समभा जा सकता है कि ग्रांत 
में लगा हुआ साबुन एक ही बार में क्योंकर साफ हो 
जायगा | दूसरे पदार्थ भी आंत में श्रनावश्यक उत्ते जना 
पैदा करते हैं इस उत्तेजना से धीरे-धीरे aid कमजोर 
हो जाती हैं। | 
एनिमा का प्रयोग 
एनिमा के लिए जितना भी पानी तैयार करना है उसको 
जरा गरम कर लें । शरीर के ताप के बरावर माँ होना 


A ai, ~ ~ पेट 
आवश्यक हे | CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar cof Wie by 


एनिमा के वर्तन को अच्छी तरह साफ करें और रबर 
की नली इत्यादि को भी ग्रच्छी तरह गरम पानी से साफ 
कर लें। तैयार जल को एनिमा के वर्तन में डाल दे । 
बहुत अच्छा हो अगर एक नींवू का रस निचोड़ कर एनिमा 
के पानी में कपड़े के सहारे छान लिया जाये। wa एनिमा 
के वर्तन को जिस जगह या तख्त पर लेट कर एनिमा लेना 
है, उससे चार फुट की ऊंचाई पर दीवार से कील के द्वारा 
लटका दे । बेंच या तख्त के नीचे पेताने, की ओर दो 
दो ईट लगा सकते हैं । ग्रव जिसको एनिमा देना हो उसको 
इसी वें च पर चित लिटा दे । कहने की जरूरत नहीं कि सिर 
कुछ नीचा होगा ओर पैर की ओर ऊंचा । पेशे को 
मोड़ रखना चाहिए | श्रव स्र की नली के ्रग्र-भाग को 
खोल दें जिससे कुछ पानी निकल जाने से अन्दर की हवा. 
निकल जाय | फिर उसको बन्द कर उसमें थोड़ा वेसलीन 
या घी मलकर गुदा-मार्ग के अन्दर लगभग दो इंच तक 
प्रवेश करा दे ओर पानी को ग्रांताँ में चढ़ने दे । कभी 
कभी तो पानी बड़ी आसानी से श्रांत में चढ़ जाता है 
पर कभी-कभी कुछ कठिनाई भी होती है । कभी जरा सा 
पानी चढ़ने के वाद पेट में दर्द शुरू हो जाता है और ऐसा 
मालूम होता है कि श्रव पानी नहीं रोका जा सकेगा | इस 
हालत में नली के श्रग्रभाग को थोड़ी देर के लिए बन्द कर 
देना चाहिए जिससे पानी चढ़ना बन्द हो जाय, कुछ हीं 
देर में पेट का दर्द बन्द हो जायगा। दर्द बन्द होने पर 
फिर पानी को आंत में चढ़ने देना चाहिए | इसी तरह धीरे 
धीरे जितना पानी चढ़ाना हो श्रांत में चढ़ने दीजिए | 
पानी को श्रांत में इसी श्रत्रस्था में कुछ देर तक रोक रखना 
चाहिए। wa पेट की हल्की मालिश करें | इसके बाद 


zA जाना चाहिए। पहले पानी रोकना कठिन AN 


अभ्यास से १०-१५ मिनट तक पानी रोका जा सकता है। 
पानी रोक रखने से मल फूल कर बाहर निकल आता है 
ओर एनिमा की आदत भी नहीं पड़ती है। पानी चढ़ाने के 
बाद तुरन्त ही wad जाने से मल बिलकुल ही नहीं 
निकलता और एनिमा की अ.दत पडने की संभावना रहती 
हैं | पर आदत तभी पड सकती है जब कि तीन चार महीने 


लगातार एनिमा लिया जाय । बताई गई विधि के अनुसार - 


$ हो = ५ 
को, सका अच्छी तरह हो जायगी 
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और आदत मी नहीं पड़ेगी | यदि बेंच या तख्त aad 
जमीन पर दरी, कम्बल या चटाई बिछाकर मरीज को उसी 
पर चित लिटाकर उसकी कमर के नीचे तकिया रख सकते 
हैं, जिससे उसका सिर कुछ नीचा हो जाय | 

एनिमा स्वयं भी लिया जा सकता है। यदि किसी 
कारण चित न लेटा जा सके तो दाहिनी करवट लेट 
कर भी एनिमा ले सकते हैं | पर चित लेटना और सिर 
को कुछ नीचा करना ज्यादा अच्छा है । 


एनिमा के प्रयोग के वारे में हिदायतें 

(१) एनिमा वैसे हर रोज नहीं लेना चाहिए, पर उप- 
वास में या केवल फले के रस पी. कर या फल खा कर 
रहने के दिनों मे हर रोज एनिमा लेना चाहिए । पूरे उपवास 
में तीन चार दिनों तक दोनों वक्त एनमा लेना चाहिए | 

(२) जिसकी श्रांत में बहुत दिनों के विकार सूखकर 
fanz गए हैं, उसे पहले दो तीन दिनों तक ए'नमा लेने से 
मल नहीं निकलता | ऐसी हालत में एनिमा लेना वन्द नहीं 
करना चाहिए | 

(३) aia (Acute) रोगों में उपवास क्रे साथ 
एनिमा का प्रयोग जरूरी है । एक ही दो दिन के उपवास 
श्रौर एनिमा के प्रयोग से ६० प्रतिशत से ज्यादा रोग 
दूर हो जाते हैं । 

(४) पुराने (chronic) रोगों में तीन चार 
सप्ताह के फलाहार-शाकाहार और वीच-बीच के दो तीन 
दिन के उपवास के साथ साथ एनिमा के नियमित प्रयोग से 
७५ प्रतिशत पुराने रोग आसानी से जाते रहेगे। 

(५) एनिमा लेने के ग्राध घन्टे तक लेट कर आराम 
करना चाहिए | ; 

(६) एनिमा लेने के बाद भरसक्र एक घंटे तक कुछ 

शखाना नहीं चाहिए | _ 

. (७) साधारणतः तन्दुरुस्ती को बनाए रखने या उन्नत 
` करने के लिए प्रति ब या छः माह वाद तीन दिन का 
उपवास और एनिमा का प्रयोग बहुत लाभदायक है । 
दिलों के बाद चार पांच दिन तक केवल फल और पत्तीदार 


भाजियों को खाकर रहना ब्रहुत ग्रच्छा होगा | ऐसा करने 
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तत 

TAAA 
पश्चिमी शिक्षा के मतानुयायी अथवा शिक्षा-व्यसनी 
डाक्टर लोग भी 'बस्तिकम' को मानते हैं। परन्तु वे 
लोग वस्तिकर्म को एनिमा' या ड्रश से सम्बोधित 
करते हैं । उस पच्छिमी पद्धति से बस्तिकर्म के लिए रबर, 
ट्यूब, काँच का या लोहे का वर्तन तथा AA आदि अनेक 
साधनों की जरूरत पड़ती हे । परन्तु हमारे आये ऋषि 


मुनियों ने हजारों वर्षो से पहले सिद्ध किया हुआ “वस्ति कर्म? 


थोड़े से साधन, किंचित्‌ परिश्रम ओर विना मूल्य से किया 
जाता है । 
बस्ति कर्म के लिए पूर्व तैयारी 
afta कर्म के लिये नोलि-कर्म सिद्ध होना चाहिए | छु 
अंगुल लम्बी ` वांस की अथवा लकड़ी की नली चाहिए, 


(कहने का मतलव यह कि पतली अंगुली उस छेद में आसानी' 


से आजा सके) गाय का घी अथवा तेल, 
बर्तन में ठंडा पानी या साधारण 
विशेष उपयोगी होगा | 
ः वस्ति कर्म का आरम्भ 

` बस्ति कर्म दो प्रकार से किया जाता है 
दिन पवन वस्ति करने के पश्चात्‌ जल वस्ति कर्म किया जाता 
है। प्रथम खड़े होने दोनों घुटनों पर दोनों हाथों का पंजा 
Ge ओर “वाम नोलि' तथा 'दक्षिण नौलि” को घुमावे | 
तत्यश्चात्‌ मध्यम नौलि को घुमावे । इस प्रकार १ मिनट 
तक नोलि करने के पश्चात्‌ बाँस की नली के दो ग्रंगुल 
स्थान पर गाय का घी या तेल लगाकर गुदा में दो aga 
नली को प्रवेश करे ओर मध्यम नोलि को ऊपर नीचे तथा 
चारो ओर घुमावे । नौलि ऊपर नीचे ले जाने के समय में 
जो पवन उदर में आवे तो चारों ओर घुमाने की जरूरत 


तालाब या 
गरम जल | नदी का तट 


नहीं | मध्यम नोलि जब उदर के मध्य में ठीक प्रकार से. 


> iS ï 
दिखाई देवे, तव पवन उदर मे प्रवेश करेगा ्रौर जब नौलि 
को नीचे की ओर और वाम नौलि न उठावे तब पवन उदर 


- से बाहर निकल जायगा। इस कम को. पवन बस्ति कम 


कहते है | 
पवन बस्ति सिद्ध होने का प्रमाण 


बाले aga दिनों zf ढाका EIER Haridwar 01०7 शीट) Foureatiog NPAT, पित्त प्रधान 
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शरीर वाले से अधिक समय लगता है। ward पित्त प्रधान 
शरीर वाले को तीन चार दिन में सिद्ध हो तो वायु तथा 
कफ प्रधान प्रधान शरीर वाले को छुः से आठ दिन लग 
सकते हैं। प्रतिदिन प्रातः काल A ( मल-विसर्जन ) 


-होने के बाद दो से तीन मिनट पर्यन्त पवन बस्ति करे । जब 


पवन नलिका द्वारा प्रवेश करते समय तथा बाहर निकलते 


| समय “सी सोटी? के समान शाब्द होने लगे तब समभना 


À 
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चाहिए कि पवन वस्ति कर्म सिद्ध हो गया | 
जल बस्ति कर्म 
पवन बस्ति कर्म सिद्ध होने के अनन्तर तालाब या नदी 
में जाकर कमर तक पानी में खड़े होकर नोलि को एक 
मिनट तक घुमाने के पश्चात्‌ घी या तेल लगाई हुई नलिका 
के दो अंगुल भाग को गुदा में प्रवेश कर मध्यम नौलि को 


ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर ले जाना तथा ले आना' 


चाहिए | जब नौलि ऊपर नीचे आवेगी तब पानी पेट में ar 
जायगा और नौलि नीचे की तरफ जायगी और उदर से गुदा- 


“द्वार से मल बाहर निकल जायगा । जिनको पानी उदर 


में थोड़ी देर रखना है उन्हे चाहिए कि वे पानी उदर में 
प्रवेश. करते ही नलिका को बाहर निकाल दे । नलिका 
निकालने के पश्चात्‌ दो या तीन मिनट नौलि कमं कर पानी 
को निकाल देना चाहिए | नदी, तालाब आदि साधन न 
हेतो किसी ऊचे वर्तन को रखकर वस्ति कर्म करना 


` चाहिये | स्थान इतना ऊंचा हो कि खडे होकर वस्ति कर्म 
- करने पर नितम्ब जल की सतह से स्पर्श करता हुआ रहे । 


नौलि कर्म के समय जब पानी पेट में चला जाय तब 


जल वस्ति कर्म सिद्ध हुआ समभे | पेट . मे जल के पहुँचते 
` ही नलिका को गुदा द्वार से बाहर निकाल देना चाहिए । 


नहीं तो बारम्बर जल उदर में प्रवेश करता रहेगा और बाहर 
निकलता रहेगा । ऐसा होने से जिस शिकायत को दूर करने 


` ` के लिए बस्ति कर्म शुरू किया है इसके करने पर भी वह. 
` शिकायत दूर न हो सकेगी | वस्ति कर्म सिद्ध होने के पश्चात्‌ 


प्रातः काल दो से तीन वार पानी उदर मे से कख कख कर 


` निकालना चाहिए। मल विर्सजन की इच्छा हो तो पहले 
` मशे त्याग करें फिर बस्ति कर्म करें। - 


घाखिन्द्रियातः करण्‌ प्रसादे 


जीवन संखा 


दा -एक एक सीक में सिर्फ सिरे पर लगी दो पत्तियों को तोडकर | 
a ` दर्धाच्ची कन्ति! Kangri प्रदीसिध/ Haridwar Qipa pigat कर FOE ORAS AT FR चारपांच 


अशेषदोधोपचय निहन्या 
दम्यस्यमाने जलवस्ति कम ॥ 
सप्त धातुओं, पंच कर्मन्द्रियों मन, बुद्धि, चित्त और 
अहंकार प्रसन्न विशुद्ध बनता है । जठराग्नि अत्यन्त उद्दीस _ 
होती है | मुख पर सात्विक कान्ति छा जाती 21 त्रिधाठु 
की अत्यन्त बृद्धि तथा न्यूनता दोनों को नष्ट करके साम्य 
रूप में कर देता है | 
कास, संग्रहणी, श्वास रोग, गर्भवती स्त्री, भगन्दर, सन्नि 
पात, गुदा में शोथ, ्रान्त्र व्रण आदि रोग वाले को वस्ति 
कर्म नहीं करना चाहिए | 
बारह वर्ष से सो बरस तक की आयु वाले ्रावाल Ta 
स्त्री पुरुष कर सकते हैं, परन्तु उपरोक्त बीमारी वालों को 
सिर्फ मनाही . है । 
AA iy) 
जल धात कम 
योग एक विशुद्ध रुस्यमय शास्त्र है जिसका आधार 
केवल निजी अनुभव व विज्ञान है। ग्रष्टांग योग दारा 
सशक्त शरीर, पवित्र मन तथा आत्म-दर्शान आसानी से प्राप्त 
होने की बात प्राचीन काल से लोग मानते चले आ रहे 


हैं । तर्क तथा अभ्यास दोनों के वल पर योगाभ्यास के लाभ 


प्रत्यज्ञ उठा सकते हैं। वर्तमान समय में नियमपूर्वक 
सप्रेम शास्त्रीय विधि के अनुशीलन से लाभ उठाया जा 
सकता है | 


यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, 
धारण और समाधि, ये ग्रष्टांग योग के आठ हिस्से हैं । आसन 
यम व नियम से शरीर स शोधन की दृष्टि से पटू कम किए . 
जाते हैं जिनमें पहला स्थान धौति कर्म और नेति कर्म का 
है । यह जल ओर वस दोनों से ही किया जाता है । यहां. 
पर हम दोना की व्याख्या जल से ही करने की करेंगे | 

पानी को स्वच्छ साफ Add में रखकर, उसमें थोड़ा 
नमक मिलाकर आग पर गरंम करने के लिए रख दीजिए 1 
जब उसकी गरमाहट शरीर के ताप के बराबर हो जाय तत्र 
उसे छान कर अ्रलग गिलास या लोटे में रख लें। यह तो 
जल तैयार हो गया | अब नीम के पेड़ के पास जाइए और 
पेड़ से नीम की पत्ती लगी एक टहनी तोड़ लाइए। फिर 


= 
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सीके बनाकर रख लें । एक छोटा सा ्रासन बैठने के लिए 
हो तो उत्तम होगा । 
तैयार किया हुआ योग जल, जो आपने रख छोड़ा 
है, पीना शुरू कीजिए | धीरे धीरे २ सेर या २॥ सेर तक पी 
“डालना चाहिए। पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई 
जाय तो अच्छा ही होग[। aa श्राप सीकों को उठाइये 
र आगे की ओर झुक कर बैठ जाइए फिर सीको को 
मुह के अन्दर हलक या कण्ठ मे डालिए ओर धीरे धीरे 
सहलाइये | ऐसा करने से के मालुम होगी ओर पिया हुआ 
पानी पेट की गन्दगी के साथ बाहर Al जायगा | इसी क्रम 
से सब पानी पेट से बाहर निकाल. देना चाहिए । हो सकता 
है, सीके ठीक से काम न करें ता नाखुन रहित अंगुली से 
सहारा ले सकते हैं। यदि इससे भी आप की समस्या 
हल न तो घबड़ाना नहीं चाहिए, पेट का पानी पचकर 
पेशाब और पाखाना के रूप में वाहर श्रा जायगा | 
जल का पान इत्मिनान से और ठीक से करना चाहिए | 
इधर उधर के विचार अगर मस्तिष्क में चक्कर न लगाएं 
तो अ्रच्छा.। जिन सामानों का प्रयोग किया जाय वह 
स्वच्छ रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। सीकों की 
फुरेहरी बनाने में ध्यान रहें कि उसमें किसी प्रकार की फेंच 
या कांटे वगैरह रहे बरना लाभ के बजाय हानि की 
सभ्भावना अधिक रहेगी | यह मनुष्य को अपनी शक्ति के 
अनुसार ही करना चाहिए | 
~~ 0 
जल नात कम 
प्रातः काल दन्त धावन के पश्चात्‌ जो स्वर चलता हो 
उसी नासिका रंध्र से किसी साफ बर्तन में रखे हुए योग 
जल को खींच | पानी Grad समय दूसरी नाक बंद कर 
लेनी चाहिए । इससे जल खींचने में क्रोई अड़चन न 
पड़ेगी | शायद कुछ दिनों तक सिंर के पिछले भाग में 
ग्रुदगुदाहट व सनसनाइट हो पर कुछ दिनों के अभ्यास से 
यह बात दूर हो जाती है । इसके बाद दूसरी नाक से पानी 
खींचना चाहिये | पर ध्यान रहे खींचा हुआ पानी पी 
नहीं लेना चाहिये बल्कि मुह से निकाल देना चाहिए। 


न Rar करने से लाभ अधिक होगा । 


कि जल नेति से नेत्रो की जलन भाग जाती है । मस्तिष्क 
की ्रनावश्यक्र गर्मी दूर हो जाती है | प्यास की शिद्दत कम 


हो जाती हे । दृष्टि शक्ति बढ़ती है । मस्तिष्क शुद्ध हो जाता 
Èl जुकाम हमेशा वने रहने का अचूक इलाज है। 

कपाल शोधनी चेव, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी । 

गत्रुध्वगातरोगोध, नेतिराशुनिहन्ति च॥ 

नेत्र, मस्तिष्क को शुद्ध करती है, दिव्य दृष्टि देती है। 
कन्ध, भुजा ओर सिर के सन्धि के ऊपरी हिस्सों के 
रोगों को शीघ्र नष्ट करती है । 

पाण्डु, कमल, श्रम्लपित, पित्त ज्वर, नासिका में विशेष 
दाह पित प्रकोप में उत्पन्न रोग समूह में नेति कर्म नहीं करना 
चाहिये | 

शख मच्ालन क्रिया 

तैयारी में पहले योग जल शरीर-तापमान का करीव 
२॥ सेर स्वच्छ वर्तन में रख लेना चाहिये। साथ में 
गिलास का रहना जरूरी होगा 1 

जितना पाना एक बार में पिया जा सकेपी लेना 
चाहिये । फिर कसरत करना चाहिये ताकि वह पिया हुआ 
पानी पच जाय और शीघ्र ही gear से बाहर दो 
जाय ! 

कसरत नं० १ :-सीधे खड़े होकर - हाथों को ऊपर 
नीचे करना चाहिये । साथ ही पंजे भी उठाये जायेंगे 1 
इसी क्रम से तीन चार बार करना चाहिये | 

कसरत नं० २: सीधे खड़े हो जाइये । फिर घुटनों 
को आगे की ओर मोड़ कर थोड़ा BHR जाइए 1 अब दोनों 
हाथों को पीछे की ओर ले जाकर wal को बीच. कर 
एक दूसरे को पकड़ ली जिए। श्रब पेट पर ज़ोर देते 
हुये उठने की कोशिश की हिए। फिर छोड़ कर अपनी 
असली हालत में आ जाइये । इसी क्रम को चार पांच 
वार करें | 

यदि अब तक पिया हुआ पानी पच गया तो थोड़ 
सा पानी एक गिलास में रख कर और पी लेना चाहिए. 


फिर कसरत शुरू करना चाहिए. 
कसरत नं० ३--सीघे खड़े हो जाइए 1 अब वारी-्रारी 


से पैरों को मोड़कर छाती के पास लाइए AK दोनों हाथों से 
पकड़ कर दवाइए | एक के वाद दूसरा दूसरे के बाद पहला 
चैर बद- लते रहना चाहिए. । इसी क्रम से तीन-चार बार: 
करना चाहिए । 

( शेष प्रुष्ट ५६ पर ) 
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आयर्वेद में जल का स्थान 


[ श्री महेन्द्र नाथ पांडेय आयुर्वेद-विशारद, एन०डी०डी०वाई ] 


ग्रप्स्वन्तरमुतमप्सु मेप्रजम्‌ |? इसका श्रथ है 

जल में श्रोषधि है । उक्त मन्त्र से यह निश्चय होता है 
कि वेद के समय में भी लोग जल के गुण से परिचित थे | 
जल को ग्रमृत समझते थे । जल के श्रोपधि गुण से परि- 
चित थे | वेदों में यह खास बात है कि हर एक वात उसमें 
सूत्र रूप में बताई गई है। उसका विस्तार करना उसके 
ज्ञाताओं का काम है | 

वेद का ही उपांग agia हे। जिस प्रकार वेद 
अनादि है उसी प्रकार made का ज्ञान भी अनादि है । 
विशेष विशेष कालों में उसके विशेष विशेष ज्ञाता हो गये 
हैं और उन्होंने उस ज्ञान को जनता में फेलाने का प्रयत्न 
किया है | इसीलिए एक ही विषय पर अनेक आचार्यो के 
अनेक मत ओर अनेक wana मिलते हैं | हम उन सव 
अनुभवों को सत्य मानते हैं । हम चाहते हैं वे सव अनु- 
भव एक साथ मिला द्यि जायं | उन विषयों प्र जो नये 
अनुभव प्राप्त हों उंनकों भी उनके साथ मिलाने का प्रयत्न 
करना चाहिए | आयुर्वेद से हमें इस बात का पता निश्चित रूप 
से लग जाता है कि जिस विषय पर हम अनुभव करना 

हते हैं उस परहमारे पूर्वज, हमारे पूर्व के चिकित्सक, 
कितना विचार कर चुके हैं | कितना अनुभव हमारे लिए 
छोड़ चुके हैं, जो अनुभव AAAA में सुरक्षित = | 

जल का उपयोग नहाने धोने, कपड़ा साफ करने AR 
भोजन पचाने आदि के काम में तो होता ही हे | आयुवंदौय 
अधिकांश ओंपषधियां-क्काथ ओर अरिष्ट-बनाने में जल का 
` सूत्र ही प्रयोग होता है । इसके अलावा अकेला जल भी 
न ओषधि रूप में saga होता है ! 

बहुत से प्राकृतिक चिकित्सक यदद समभते हैं कि जल 
चिकित्सा पश्चिम की उपज है | हमारी राय उनसे भिन्न है । 


हम यह मानते हैं कि आज से ३-४ सौ वर्ष पूव योरोप 

‘ ~ a ने जल का प्रयोग सीखा हैं। हमारे भारतवधे 
i न जाने कब्र से जल का प्रयोग औषधि रूप में हो रहा 
3 ; है । हां, यह बात अवश्य हे कि faa भिन्न देशों में विकास 
. की क्रम एक तरह का नहीं होता.। 


| वेदों में एक मन्त्र ara है-- 


? 


) 
™ 


लुई कुने के बहुत पहले योरोप में जल-चिकित्सा का 
जन्म हो चुका था, कित्तु उसका व्यापक प्रचार ओर प्रचुर 
प्रयोग लुई कुने ने ही किया । उन्होंने “न्यू साइंस आफ 
हीलिंग' ( नवीन चिकित्सा-विज्ञान ) नामक पुस्तक लिख 
कर इस दिशा में प्रमुख कार्य किया हैं। लुइ कुने केवल 
ठंडे जल का ही प्रयोग अपनी चिकित्सा में करते थे | वही 
उन्होंने अपनी पुस्वक में भी लिखा | भारतवर्ष में जो प्राकृ 
तिक चिकित्सक लुई कुने की प्रणाली के पक्षूपाती हैं वे आज 
भी ठंडे ही जल का प्रयोग करते हैं, उसी को उचित समभते 
हैं । 

लुई कुने साहब की प्रणाली अधूरी साबित हुई और 
अमेरिका आदि देशों में इस दिशा में नये प्रयत्न आरम्भ 
हुए | श्रमेरिका के सुप्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डा०के लाग ने 
“रैशनल हाइड्रोपैथी” ( विवेकात्मक जल-चिकित्सा ) नामक 
पुस्तक लिखकर इस दिशा में विशेष उल्लेखनीय कार्य किया । 
उन्होंने उष्ण जल का भी प्रयोग किया ! उन्होंने डिग्रियों 
में नाप नाप कर जल का प्रयोग किया और अपनी पुस्तक 
में उनका उल्लेख किया है | 

agia में जो जल-चिकित्सा मिलती है वह एकांगी 
नहीं है । गरम ओर ठंडे दोनों तरह के जला का प्रयोग मिलता 
है | हम वैद्य लोग दोनों तरह जल को औषधि रूप में काम में 
लाते हैं । यह क्रम विवेकपूर्ण भी है । हां, प्राचीन काल में 
कोई ऐसा यंत्र सम्भवतः नहीं था जिसके द्वारा पानी की 
गर्मी डिग्रियों में नापी जाती | यही कारण है कि चिकित्सक 
को ठंडे और गरम जल के प्रयोग के लिए. अपनी बुद्धि का 
उपयोग करना पड़ता है कि कहाँ कितना ठंडा या कितना 
गरम जल काम में लाया जाय । प्राचीन काल में उस प्रकार 
की कोई नाप नहीं निश्चित हो सक्री जैसी कि केलाग साहब ने 
की है । 

घाव अच्छा करने के लिए जल का प्रयोग बहुत 
प्राचीन काल से भारतवर्ष में होता आ रहा है। गाय- 


2 


al 
sè 


ब्रैलो के पांव में एक प्रकार का घाव हो जाया ब | 
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'खांगना' कहते हैं । प्रत्येक किसान इस बात को जानता है 
रौर समय पर काम में लाता है कि पशु को जल में बाँध 
रखने से बढ़ कर उस घाव को अच्छा करने के लिए कोई 
उपाय नहीं है Rza वाथ शिरन स्नान के नाम से प्रसिद्ध 
है । शिस्न शब्द से ही 'सिट्स' शब्द निकला हुआ जान 
पड़ता है | इस स्नान के गुणदायक प्रभाव से लोग इतने 
प्रभावित हो चुके थे कि दिन भर में कई वार यह स्नान 
किया करते थे। इसके गुणों पर मुग्ध होकर ही इसे 
धार्मिक रूप दिया गया था ओर लोग प्रत्येक बार लघुशंका 
करने के बाद इन्द्रिय को धोया करते थे | र 

आयुवेद में एक अवगाहन क्रिया का वर्णन आया है | 
इसकी पूरी बिधि हमने अपनी पुस्तक “तपेदिक' में लिखा 
है । अवगाहन का शाब्दाथ होता है स्नान । यह अवगाहन 
पुराने रोगों को दूर करता है, बन्द नसों को शुद्ध करके 
खोलता है, नसों के भीतर के विकार को दूर करता है । 
अवगाहन के बाद मालिश का विधान है । इस श्रवगाहन 
` क्रिया के ही aat कटि-स्नान ate “होल बाडी पेक' या 
“चेस्ट पैक' को समझना चाहिए । इसके अतिरिक्त Ws 
Gat, घाव, जखम, दर्द आदि पर स्थानिक पट्टियो का प्रचार 
aga प्राचीन काल से है | जिन पद्धतियों और विधियों का 
प्रचार देश में है उन सब को ्रायुवेंदीय विधि ही समभनी 
चाहिए, क्योंकि श्रायुर्वेंद के अतिरिक्त ऐसी कोई श्रन्य विधि 
नहीं है जो देश के रक्त में घर कर सकी हो | 


waned के लिए किसी पात्र मिट्टी, लकड़ी या धातु की 
कोष्टी-मे गरम जल या ठंडा जल या दूध अथवा किसी 
आओषधि का काढ़ा भर उसी में बैठते या लेते हैं। 
चिकित्सक जिस तरह बतावे वैसे करना पड़ता है | इसी को 
अवगाहन कहते हैं | न 

किन किन रोगों में ठंडे जल का. प्रयोग होता है ak 
किन में गरम जल का, इसकी एक सूची हमें आयुर्वेदीय 
ग्रन्थों में मिलती है। परन्तु ्रवगाहन-क्रिया. किन किन 
रोगा में कराई जाय इसकी सूची हमें ्रायुर्वेदीय ग्रन्थों में 
नहीं मिली | इसके दो कारण हो सकते हें । पहला कारण 
यह हो सकता है कि चिकित्सक अपनी बुद्धि के अनुसार जहां 
उचित सममे वहां अवगाहन करावे । दूसरा कारण यह भी 
हो सकता है कि जिस प्रकार यज्ञ के विधान और योगिक 
क्रियाओं के विधान अलग अलग शास्त्रों में मिलते हैं, 
इन क्रियाओं में से बहुत सी रोग-शान्ति के लिये आयुव॑दीय | 
चिकित्सा में व्यवहृत होती हैं परन्तु उनका विस्तृत वर्णन | 
्रायुवेंदीय ग्रन्थों में नहीं मिलता । इसी तरह सम्भव है | 
अवगाहन क्रिया और जल-चिकित्सा के सम्बन्ध में अलग . 
शास्त्र रहे हों और समय के प्रभाव से नष्ट हो गये हों । 

अब तो-जल चिकित्सा के बारे में ही भारतीय चिकि- | 
त्सकों द्वारा अनेक प्रयोग हो चुके हें । आयुवेद के विशेषज्ञों 
द्वारा यह चिकित्सा अपनाई जानी चाहिए और आयुवंद के 
इस खोये हुए. अंग की पूर्ति करनी चाहिए, | 


कसरत नं० ४--पेरों में फासिला करते हुए सीधे खड़े 
हो जाइए. | अब हाथों को कन्थो er में ऊपर उठाइए 
फिर सिर लगा हुआ हाथ झुक कर पैरों के श्रंगूठों को छूना 
चाहिए । ध्यान रहे पैर के घुटने मुड़ेंगे नहीं । इसी क्रम से 
चार-पाँच बार करना चाहिए | ; 

अब भी अगर पानी की थोड़ी बहुत गंजाइश रद्द 


गई हो तो एक गिलास पानीऔर पी लेना चाहिए; | कसरत शुरू 
करने पर एक जगह खड़े होकर कसरत नहीं करना बल्कि 
शीघ्रता के साथ चार-पाँच बार तेजी से चलकर करना 
ज्यादा अच्छा होगा | इसी बीच अगर पाखाना मालूम हो 


जाय तो A से निवृत हो लेना चाहिए | यदि टट्टी साफ नहीं 
होती अथवा देर में लगती हे श्रथवा नहीं भी लगती 


ag 


तो घबराना नहीं चाहिए । पानी किसी न किसी रूप 


(४४ प्रष्ट से आगे ) 


में बाहर निकल ही जायगा | 
पेट की समस्त बीमारियों को दूर करने के लिए यह 
राम बाण है | इससे कब्ज, मंदाि, पेचिश, अपच आदि 
जैसी बीमारियां तो चुटकी बजाते भगती हैं । 
गजकरणी क्रिया 
तैयार किया योग जल पी लेना चाहिए फिर धीरे से 
रबर का एक पतला ट्यूब मुंह के द्वारा पेट के कुछ भाग 
तक पास कर दीजिए, पेट से पानी धीरे धीरे उस ट्यूब के 
द्वारा बाहर आ जायगा . और पेट का विजातीय द्रव्य बाहर 
निकल जायगा | इसके करने में आसानी होगी । शेष बातें 
पिछली क्रियाओं की ही तरह हैं । 
इन क्रियाओं के साथ समुचित आहार का प्रयोग 


विशेष लाभकारी साबित होगा | 
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संक्रामक रोग तथा वेज्ञानिक जलोपचार 
पृष्ठ ३३ का शेषांश 


बाल हो जाता है और तब यह लसीका ग्रंथियों (Lymp- 
heties) के मार्ग से शीघ्रता के साथ फैलने लगता हे | 
शरीर के अन्य भागों की Arar चेहरे पर इसका 
अधिक असर पड़ता है | सूजन इतनी भयानक होती है कि 
आदमी का चेहरा पहचाना तक नहीं जा सकता | शरीर 
का तापमान बढ़कर १०४ और १०५ तक पहुंच सकता 
है Lam इस अवस्था में समुचित रीति से कोई उपचार 
न हो तो वे रोगवाही कीयाशु बहुत उत्पात मचा सकते 
हैं और तब बहुत सी विषमताए उत्पन्न हो सकती हैं । ऐसी 
आवस्था में रोगी को हृद्रोग, निमोनिया, अंत्रावरक 
भिल्लयो का प्रदाह ( Peritonitis ), गर्दनतोड़ बुखार 
( Meningitis ) हो सकते हैं | 
चिकित्सा-रोगी की चिकित्सा उपवास से आरम्भ 
की जाय और उसे केवल जल पीने को दिया जाय | 
लेकिन जल का परिमाण ८ Aw ( लगभग ४ सेर ) 
से कम होना चाहिए | जितनी बार पेशाब हो उसका रेकार्ड 
Gal जाय । २४ घन्टे में होने वाले पेशाब की मात्रा 
६४ ala से कम होनी चाहिए । रोगी को प्रतिदिन भीगे 
तोलिये से स्नान ओर एनिमा ( Douch) २ बार 
दिया जाय । पेड़ पर दिन में रे वार मिट्टी की ठंडी पट्टी 
श्रौर बुखार १०२ डिगरी से बढ़ने पर गीली चादर की 
पट्टी ( Wet sheet pack) दी जाय। इस प्रकार 
तापमान को १०१ डिगरी या १०० डिगरी पर ला दिया 
जाय | लेकिन १०० डिगरी से. कम नहीं | 
जल में ताप का शोषण करने की विशेष क्षमता होती 
है । ततः शरीर के तापमान को २ या ३ डिगरी कम 


धर 


. कर देने के लिए भी ठंडे पानी का एनिमा दिया जा. सकता : 


 हे। लेकिन इन समस्त प्रयोगों के बीच रोगी पर कोई श्रम 
नहीं पड़ना चाहिये | सभी प्रयोग बहुत आहिस्ते से करना 
चाहिए | 
+ तथा घर्षण-स्नान ( Sponge 
Bath ) का प्रभाव | 
जल पर रहते हुए उपवास आरंभ करते ही रोगी के 


शरीर के तन्ठु विष तथा दूषित पदार्थ का बहिष्करण करने 


® ad 


अहः Mi, ` 


जीवन संखा 
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लगते हैं | यह दूषित aan विसदृश पदार्थ रक्‍त-नलिका 
में आता हैं और उसके अनन्तर यह ४ मल-विसर्जक 
€ Eleminatory ) अंगॉ--फेफड़े (Lungs) गुद 
(Kidney) aa ( Intestine ) और त्वचा ( Skin) 
में पहुंचता है | इस प्रकार शरीर के भीतर से मल गैस तथा 
वाष्प-रूप में फेफड़ों से बाहर निकल जायगा । लवण गंधक 
(Sulphur) सोडियम फास्फेट (Sodium phosphate) 
जल और असाधारण श्रवस्था में पिक्रो टाक्सिन ( picro- 
toxin ), नीकोटीन (Nicotine), Ara (Camphor) 
भ्रमोनिया ( Amonia ) आदि art ३ मल॑-विसरजक 
अंगों द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते 
हें | त्वचा के ऊपर से इन सत्र विसदृश पदार्थों 
को साफ कर देने, रोम कूपों को साफ रखने और इस प्रकार 
त्वचा तथा रोम-कूपों को अपेक्षाकंत श्रधिक सक्रिय 
बनाने का कार्य स्पंज-बाथ ( Sponge-bath ) aaa, 
भीगे तौलिये का स्नान करता है | 
निराहार तथा रसाहार पर | 
में साफ पखाना नहीं होता और इसके साथ 
ही साथ बड़ी afa ( Colon) में और भी अधिक 
विषाक्त पदार्थ अथवा मल आकर इकट्ठा हो जाता है | 
यदि एनिमा न लिया जाय तो इन विषाक्त पदार्थो का: 
आँत पुनः शोषण कर जायंगी और समूचे शरीर में जहर 
फैल जायगा । इसलिए, Aidt से इस मल को बाइर a 
निकाल देने के लिए एनिमा लेना निहायत जरूरी है। ; 


रहने के दिनों 


जल का आन्तरिक प्रभाव 
हम यह वता चुके हैं कि शरीर में एकत्र हुश्रा 
विधाक्त पदार्थ रक्त-संचालन प्रणाली ( Circulation ) 
द्वारा खींच लिया जायगा श्रौर उसका कुछ अंश विसर्जन | 
के लिए फेफड़ों में पहुंचा दिया जायगा । यदि cata मात्र 
में जल शरीर के अन्दर पहुंचेगा तो विषाक्त पदार्थों 
जमाव कम होगा और Yat को सक्रियतापूर्वक कार्य 4 ; 
में सहायता मिलेगी और इससे रक्त-संचालन भी समुचित | 
रीति से होने लगेगा और हृदय भी उत्तम अवस्था में... 


PiS 
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` रहेगा । लेकिन श्रगर जल की मात्रा श्रपर्याप्त है तो यह 


जहर UH में रह जायगा, इससे गुर्दे को नुकसान पहुंचेगा 
आर तब आगे चल कर हृदय तथा श्वास-प्रणाली को 
भी चति पहुँचेगी श्रोर रोगी के प्राण संकट में पढ़ 
जायेंगे | 


पेडू पर मिट्टी की पट्टी का प्रयोग 


पेड़ पर मिट्टी की पट्टी का प्रयोग सभी 
प्रकार के प्रदाह की श्रवस्था्रों मे, विशेषतः AANA 
की भिल्लियां ( Abdominal viscera ) के प्रदाह में, 
नितान्त श्रावश्यक हे | इससे अ्रामाशयिक रक्त-संचरण 
(Abdominal Circulation) में बृद्धि होती है। मिट्टी 
में शोषण-शक्ति ( power of absorption) भो होती 
है अतः यह विषाक्त द्रव्य का शोषण कर लेती है । 
इसी प्रकार स्ट्रेप्णे कोकाई कीटाणु जनित सभी रोगों में 
इस उपचार-विधि से काम लिया जा. सकता है, जिसका 
परिणाम बहुत उत्तम होगा । 


ain ज्वर (Enteric fever) 


यह लक्षण टायफायड के कीयार॒ुओं (9. Tiphosus) 
पैरा टायफायड (Co Alo सी०) के AGAT तथा संक्रामक 
sax (B. Coly) के कीठाण्‌ श्रों की दूषित क्रियाशीलता 
के फलस्वरूप प्रकट होता है । इन सभी रोगों का उपचार 
बहुत श्रासान है, यदि यह आरम्भ में ही समुचित रीति से 
किया जाय, अन्यथा रोग के गम्भीर रूप धारण कर लेने 
की बराबर सम्भावना रहती है जिसके फलस्वरूप रोगी का 


Ola तक हो सकता है! _ 


निदान--्रांत्रिक ज्वर कई प्रकार के होते हैं जिनमे 

जवर का क्रमिक आक्रमण (Cradual onset), अविराम 

: ज्वर (८०१०९ pyrexia), अ्रसाधारण पतले दस्त, पेट 
का फूल जाना, शरीर पर लाल चकत्त पड़ जाना, (Rose 
rash), [दल्ली का बढ़ जाना आदि लक्षण प्रकट होते हैँ । 


' इन श्रवस्थाओं में यदि रोगी का समुचित रीति से 
_ उपचार न किया गया तो उसकी अवस्था विक्रट हो सकती - 


है ak तत्र उसे ब्रांको-निमोनिया (Brancho-pnemo- 
nia), An निमोनिया ( Lober pnemonia ) 


ब्रोंकाइटिस (Bronchitis) रक्त-संचय (Congestion) 
गलकोप्रे-प्रवाह (pharnyngitis) आदि हो सकते हैं। 

लेकिन अब तक जिन-जिन रोगियों पर नेसगिक विधियाँ 
का प्रयोग किया गया है उनमें से किसी को भी इस प्रकार 
की किसी विषम अवस्था का सामना नहीं करना पड़ा ओर 
वे बिलकुल अच्छे हो गए । 

चिकित्सा--उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी रोगी 
को खूब पिलाया जाय, प्रतिदिन प्रायः ६ पोंड ( लगभग 
३ सेर ) तक | दिन में दो बार एनिमा ak घषण-स्तान 
(Spong Bath) दिया जाय । पेड़ पर मिट्टी की पट्टी (जे 
हर पाँच से १० मिनट वाद बदल दी जाय । १०२ डिगरी से 
अधिक बुखार होने पर गीली चादर की पट्टी (Wet sheet 
pack) भी दी जाय जिससे तापमान १०१ डिगरी पर 
आ जाय। रोगी को कमरे में न रखकर बरामदे में ही 
रखें, जहां पर वायु का संचार अच्छी तरह होता रहे । अगर 
गरमी के दिन हों 'तो रात में रोगी को बाहर मैदान में 
सुलावें | 

आहार--नारंगी या मोसम्त्री के रस और नीबू के रस 
के सिवाय रोगी को और कुछ न दिया जाय । ऊपर बताए. 
गए, उपचार-क्रम को तब तक जारी wad, जब्र. तक रोग 
के लक्षण दूर न हो जायं | अगर रोगी का इस विधि से 
उपचार किया जाय तो खतरे की कोई गुंजाइश नहीं हो 
सकती ्रौर उसे पूण नीरोग हो जाना निश्चित है। सेवा- 
ग्राम ्राश्रम में इसी विधि से इस तरह के समस्त रोगियों 
का उपचार किया गया और में यह कह सकता हुँ कि 
सभी मामलों में इस उपचार-क्रम का परिणाम अत्यन्त 


आश्चर्यजनक एवं उत्साहवर्धक हुआ है । 
सभी प्रकार के आंत्रिक ज्वर ( Enteric fever ) 


में, टाइफस के केस में भी, उपचार की विधि एक ही है । 
टाइफस के उपचार के सम्बन्ध में में यहाँ पर अपना एक 
निजी अनुभव दे देना चाहता हूँ, जो मुझे सेवाग्राम में 
श्रीमती किशोर लाल के उपचार के समय, जो गत नवम्बर 
मास में टाइफस से पीड़ित हो रही थीं, प्राप्त हुआ | 

बीमारी के प्रथम सप्ताह में उन्हे कुछ आराम भी 
मालूम हुआ लेकिन उसके बाद एकाएक उनके शरीर में 
विष फैलने के लक्षण प्रकट होने लगे ओर उनकी अबस्था 
aga चिन्ताजनक `हो गयी । उन्हे सीबा ज्ञोल, (८25 
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गुइनाडिन (Sulpha guanidine) आदि सभी गंधक 
(Sulpher) से तैयार की गई दवाएं सोडा बाई कात्र 
(Soda bicarb) तथा aq क्षारीय सम्मिश्रयों 
(Mixtures) के साथ दी गयी थीं | 

अन्त में उनकी ARA बहुत चिन्ताजनक हो जाने पर 
दवाएं बन्द कर दी गयीं और उनका पूर्ण रूप से नैसर्गिक 


हि ग्या जैसा कि मैं ऊपर वता चुका हँ. और इसी से वे पूर्ण 
k; स्वस्थ हो गयीं। इसी प्रकार ४ श्रन्य रोगियों का भी 
सफलतापूर्वक उपचार किया गया था । 
१६४४ में टाइफस के एक रोगी का भी इसी नैसर्गिक 
उपचार पद्धति से इलाज किया गया । आरम्भ में उस 
रोगी ने भी डाक्टरों की दवाइयां खायी थीं और उसकी भी 
- अवस्था बहुत गम्भीर तथा च्िन्ताजनक बन गयी थी। 
लेकिन ज्यों ही उस रोगी को प्रकृति की शरण में ला दिया 
- गया, उसकी हालत सुधरने लगी और वह क्रमशः पूर्ण 
~ नीरोग हो गया। 
( B. Coliate ) कोलाई कीटाणु-जन्य रोग 

: इस रोग विशेष का जल चिकित्सा पद्धति से बड़ी 
आसानी के साथ इलाज किया जा सकता है । सेवाग्राम में 
. श्री प्यारेलाल की बीमारी के समय बापू जी ने जो प्रयोग 
किए थे श्रौर उससे मुझे जो निजी अनुभव प्राप्त gar 
उसका उल्लेख मैं यहाँ पर कर देना चाहता हूँ । 

एक बार श्री प्यारेलाल सेवाग्राम आश्रम में संक्रामक 
( B. Coli) कीटाणओं के संक्रमण से पीड़ित हो 
रहे थे ओर बापू जी की निगरानी में उनका उपचार हो 
रहा था। उनके उपचार का मुख्य क्रम था आहार के 
रूप मं फलों का रस, न्यूट्रल बाथ | एनिमा, और स्पंज बाथ 
का क्रम भी नियमित रूप से चल रहा था। इस उपचार 
क्रम से कुछ ही दिनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गए .थे । 
न्यूट्रल बाथ के सम्वन्ध में यह ध्यान रहे कि जल का 


तापमान शरीर के तापमान से ap fer कम होना 
चाहिए | 


S 


3 शरीर-प्रणाली से विष्राक्त पदार्थो का शोषण तथा 
हिष्कार करने के अलावा जलोपचार 'का ऐक विशेषगुण 


उपचार आरम्म EATI उनका उपचार क्रम वही Tar : 
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20]), उन्हें एम० बी० ६६३ (M. B. 693), सल्फा यह दै कि az शरीर-प्रणाली को अपने . अन्दर एक प्रकार 


का विप-प्रतिरोधक ( Antitoxin) द्रव्य तैयार 
करने में सहायक द्वोता है। इस प्रकार इस जहर का 
प्रतिकार करने के लिए रोगी को बाहर से कोई खास दवा 
( Auto-vaccine ) खिलाने की जरूरत agi रहती । 
इस रोग विशेष में एलोपेथ लोग आमतौर से श्राटो वैकसीन 
रोगी को खिलाते हैं, लेकिन इसका प्रभाव नगण्य ही होता 
ह । 


मैंने स्वयं इस रोग विशेष से पीड़ित होने वाले 
रोगी का कुछ फेर-बदल के सहित जल-चिकिच्सा पद्धति 
के अनुसार उपचार किया है और इसका - परिणाम 
श्राश्चर्यजनक हुआ है । 


` जिन अन्य रोगियों पर मैने जलोपचार की विधियों 
का प्रयोग किया है उनमें से कुछ मूत्र-्ंथि का sae 
( Nephritis ) तथा मूत्राशय का प्रदाइ ( Cystitis ) 
के रोगी थे । इन रोगों के उपचार के सम्वन्ध में में यह बता 
देना चाहता हूँ... कि इस तरह के. रोगियों को -जलोपचार 
के साथ-साथ arta ( Alkaline ) आहार पर 
रखने की आवश्यकता होती है, अर्थात्‌ उनके आहार में 
आमूल १रिवतन कर देना आवश्यक होता हे । 


गले की भिल्लियों का प्रदाह (Diptheria) 

इस रोग विशेष पर जलोपचार की विधियों का 
सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। श्रन्तर 22 
कर गरम At ठंडी पट्टी, बुखार को काबू में रखने के 
लिए गीली चादर की पट्टी (Wet sheet pack) स्थानिक 
वाष्प-स्नान ( Local steam bath ) घर्षण 
स्नान (Sponge bath) और एनिमा के साथ-साथ 
बैज्ञानिक आहार, मुख्यतः फलों तथा शाक-भाजियों के 
रस, पर रोगी को यदि wa जाय तो शंरीर प्रणाली की 
रोग-निवारक शक्ति में वृद्धि होगी, मल का समुचित रीति | 


लेकिन इस रोग के सम्बन्ध में सावधान 
जरूरत है, क्योंकि इस रोग के कीटाण विशेष 
जहर फैलाने बाले (Exotoxic ) होते हैं ' 


rR —_ टं abcd 
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प्रत्येक कार्य बड़ी सावधानी के साथ ओर सुनिश्चित होना 
चाहिए श्रन्यथा रोगी के प्राणान्त हो सकते हैं | 
हैजा (Cholra) ® 

हैजा एक बहुत ही तीब्र तथा संघातिक रोग है | डा० 
कोडरिन (Dr. Kodtin) ने १८८३ में मिस्र में यह 
अन्वेषण किया था कि यह रोग “कामा वेसिली', ( हैजे का 
कीटाणु बिशेष ) की वृद्धि के फलस्वरूप होता है | 

लक्षण--हैजा होने पर चावल के धोवन की तरह 
बहुत अ्रधिक पतले दस्त र के होते हैं। रोगी के शरीर 
में ददं के साथ ऐठन होने लगती है, रोगी की शक्ति 
शीघ्रतापूर्वक dy होती जाती है श्रौर रक्त से जलीय 
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अंश का शोषण ( Dehydration ) होने तथा विसदृश 
पदार्थो की वृद्धि होने के कारण रोगी की शीघ्र मृत्यु हो 

जाती है। | 
चिकित्सा-इस रोग का, एलोपेथिक उपचार भी 
जल्ल-चिकित्सा पर आधारित है अर्थात्‌ इसमें डाक्टर लोग 
वैज्ञानिक रीति से परिशुद्ध किए हुए जल (Distilled waten 
के लवण के घोल में मिला कर या तो खाल के अन्दर या 
नसों के रास्ते पानी चढ़ाते हैं | कुछ अवस्थाओं में इन दोनों 
विधियों से वे काम लेते हैं और रोगी को नींबू का रस या 
प्याज का रस पिलाते हैं | जल का ae प्रयोग जल-चिकित्सा 

( आगे पष्ठ ६२ पर ) 


जल-चिकित्सा का सिद्धान्त 
( १६ पृष्ठ से आगे ) 


सब भयानक रोग इसी प्रकार होते हे । किंतु जब हम 
बार-बार प्रकृति की इस सफाई की क्रिया “के दवा अथवा 
किसी अन्य भांति से दवा देते हे या किसी अन्य 
क्रिसी कारण से जब शक्ति इतनी कम हो जाती है कि 
शरीर सुधारने के किसी प्रयत्न में सफल नहीं हो पाता 
तब रोग क। अवस्था भीषण स्वरूप धारण कर लेती है। 


are जितने रोग हे वे सब शरीर की एक ही अवस्था के 
विभिन्न स्वरूप है | 


जिस प्रकार रोग एक ही होता है उसी प्रकार उसका 
उपचार भी एक ही होता है । शरीर में गंदगी ओर विप का 
एकत्रित हो जाना ही रोग का मूल कारण 
wa करता है तब ऐसी स्थिति में उसका क्या उपचार 
चाहिए ! विधिपूर्वक शरीर की गंदगी ak विष की 


सफाई करना ही उपचार है | अपने को स्वस्थ रखने के लिए 
हम संदा औषधियों का प्रयोग नहीं करते । प्रकृति शरीर के 


विषाक्त पदाथी को मलमूत्र, स्वेद और श्वास द्वारा बाहर 
निकाल दिया करती हे ओर इस प्रकार हमें रोगमुक्त रखती 
है | जब हम बीमार होते हे तो हम अपने सब रोगों का 
उपचार कर सकते हे । जल-चिकित्सा में जिसे बहुधा 
प्राकृतिक चिकित्सा के नाम से भी पुकारते है, ट्य-स्नान- 
वाष्प-स्नान, . गीले कपड़े की पट्टी (Wet 
“Sheet pack) g0, जलपान प्राणायाम, फलाहार और 
'दुग्धाहार को तथा AA उपायों के प्रयोग में लाते है । 
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हम अभी ऊपर कह चुके है कि यह शरीर आत्मा 
चालित एक यंत्र है । इसमें यथासंभव अच्छा करने और 
रक्षा करने के सभी साधन मौजूद है । हमारे रक्त में जो, 
एक प्रकार के सफेद कीड़े होते हे, वे बीमारी के कीड़ों को, जो | 
रक्त में किसी प्रकार प्रविष्ट हो जाते है, मार डालते है। | 
लीवर सदा रक्त को साफ करने के काम मे लगा रहता है 
हमारे शरीर में इस प्रकारका प्रबंध रहता है जिससे शरीर के 
विभिन्न रसो का अनुपात ठीक रहे। रक्त में क्षारीय 
रस के पर्याप्त मात्रा में होने से किसी बीमारी का भय नहीं 
रहता | जव प्रकृति का यह tars साधन शारीर में 
विषाक्त पदार्थो। के जमा हो जाने से टूट जाता है तमी हमे 
बीमारी हो सकती है । प्राकृतिक प्रयोग जैसे वाष्प-स्नान एबं 
गीली पट्टी (Wet sheet pack), जा शरीर के विष्रों को दूर 
करने के प्रयोग में लाये जाते हे, रक्त को भी शुद्ध करते हैं और 
उसे तथा शरीर के अन्य रक्षात्मक तंतुओं को मजबूत _बना 
कर हमें स्वस्थ तथा रोग मुक्त रखते हे । शरीर के 
स्वस्थ ओर रोगों को अच्छा- करने के लिए आज कल 
शीतल जल से स्नान, वायु स्नान और गर्म तथा ठंडी 
पट्टी का क्रमिक प्रयोग इत्यादि को प्रयोग में लाया जाता 
है | 
इस प्रकार जव शरीर स्वच्छ और शक्तिशाली हो 
जाता है तो हमें कोई रोग नहीं होता । 3 
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सोर जल-चिकित्सा (०५०००५१०७७) 


श्री श्रीकृष्ण शर्मा, Ato ८०, एन० So So वाई 
‘The water saw its mastet’s face and tblushed’—Byron 
“जल निधि ने अपने नियन्ता की ओर दृष्टिपात किया और वह पानी-पानी हो गया !!--वायरन 


जल का सब से प्रधान गुण है ग्रहण शीलता--उसका जिस 
पदार्थ से सम्मेल होता है, उसका वह गुण ग्रहण कर लेता है। 
इसे विविध रूपों में प्रयोग में लाए जा सकने के कारण भी इसका 
महत्व एब' उपयोगिता प्रकृति के अन्य तत्वों से अधिक बढ़ गयी 
है। सूर्य-रश्मियों के सम्मेल से यह हमारे लिए कितना 
जीबनदायक बन जाता है, इसकी जानकारी आपको इस लेख से 


प्राप्त होगी । लेखक ने जिस ढंग से अपने विषय का निरूपण 
एव" प्रतिपादन किया है, ae बहुत ही प्रभावोत्पादक एवं हृदय- 


ग्राही है |--सं० ] 


765252४ गवान भास्कर की जीवनदायिनी स्वर्णिम 


भ रश्मियों का हमारे स्वास्थय, आरोग्य एवं 
JAA जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पढ़ता है, 
$2255 5५ यह बात अब कहने की नहीं रही, “यह तो 


अब विज्ञान की कसौटी पर कसी जा कर निर्विवाद सिद्ध हो 
हो चुकी है । आधुनिक विज्ञान की गंभीर, विश्लेषणात्मक 
तथां पारदर्शी आंखों ने जब रहस्य के परदे को चीर कर 


« तथ्य का अवगाहन किया तो छद॒याकर्षक इन्द्रधनुषी परिधान 


से सुसज्जित होकर नर्तन करती हुई रवि-ररिमियां इतने 
सुन्दर रूप में दिखायी पड़ीं कि संसार की विस्मय-विस्फारित 
नेत्रो मे चक्राचोंध भर उठा--वह विस्मित आश्चय-चकित 
बन बैठा ! सप्त रंगों के मधुमय जीवन गान ने बहरे कानों 
में भी अपनी नैसर्गिक संगीत-लहरियां भर दीं अंधों को 
भी उस दिव्य ज्योति का आभास मिला---जीवन का तिमि 
रावरण हट गया, सत्य), शिवं सुन्दरं' के दशन हुए | 
इन रहस्यमय संदेशवाहिकाओं ने इस धरातल पर जहाँ 


जहां प्रवेश किया, एक क्रान्ति सी मचती गयी, सोते हुए 
संसार को एक नयी आशा, एक नये सन्देश ओर एक नयी 
सृष्टि क्रा प्रादुर्भाव होता दिखाई दिया | 


यह सूर्य की ही महिमा .हे जो उसकी सुनहरी किरण 
सागर ˆ से वारि-बिन्दु खांचकर श्रमृत-वर्षा करती हैं और 
्रीष्मताप से झुलसी हुई वसुन्धरा पर अपनी रंगीनियों की 
माया बिखेर देवी हैं । कलःकल नाद करता हुआ निर्भर, 
लबालब भरे जलाशय, लहराते हुए शस्यश्यामल Ga, रंग- 
faa फल-फूल, सभी समवेत स्वर से सूर्य की ही गौरवः 
गरिमा का गान करते हैं । जयत का संचालन करता हुआ 
वह विश्वात्मा--सूर्य--अपनी जगह पर अटल और स्थिर है । 
किन्तु जल चन्द्रमा की भांति शीतल और चंचल । रवि- 
रश्मियां aga हैं, तो जल स्थूल | दोनों की असमानता या 
विपरीतता ( Contrast ) ही दोनों के मेल या सम्पर्क की 


हेतु है । दोनों का संगम या समागम निवार्य है। 
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जल यद्यपि aa aa नहीं, किन्तु वह प्रकाश-शक्ति के श्रंतग त रंग-शक्तियों से भी जलको 
स्वतः सूकम शक्तियों का वाहक श्रवश्य है। संचारित किया जा सकता है। रंगों की सहायता से जल 


विद्युत, चुम्बक, प्रकाश अथवा वायु के अतिरिक्त प्राण-शक्ति 
. धारण करने की क्षमता जल में विद्यमान है। साधारण 
जल को कुछ समय के लिए अगर सूर्य के प्रकाश मे 
रख दिया जाय तो उसमें चुम्त्रक शक्ति का संचार हो 
जायगा, जो दुल, शक्ति-च्तीण, रोग-पीड़ित व्यक्तियों के 
लिए अमृत-तुल्य है | जल को गरम करने से उसमे निहित 
वायु का अंश कम हो जाता है र श्रगर उसी जल को 
दो बर्तनों मे उलट-पुलट कर रख दिया जाय तो वायुका 
संचार ( विशेषतः ्रोपजन--अ्ाक्सीजन--का संचार ) हो 
उठने से वह अधिक ग॒ण कारी तथा स्वादिष्ट बन जाता है | 
विद्युत्‌-शक्ति के सम्बन्ध में पाठकों को शायद डा० नेहरू के 
आश्वरयजनक प्रयोग याद होगे | वह प्याज की जड़ों अथवा 
विद्॒त्‌-धारा के प्रवाह से जल को श्रौषधिगुण से समायुक्त 
कर देते थे । प्राण-चिकित्सकों का भी यही कहना है कि जल 
में प्राण्‌-शक्ति का संचार किया जा सक्ता है और इस 
प्रकार से तैयार किया गया संप्राण जल अनेक प्रकार के 
रोगों का उन्मूलन करके रोगी को नया जीवनदान दे सकता 


है | 


> 


को अत्यन्त गुण कारी तथा उसके प्रभाव को स्थायी बनाया 
जा सकता है । उदाहरण के लिए दो दृष्टान्त लीजिए। 
सुबह उठने पर कार्य शिथिल आमाशय Baar कोष्ठ को 
सतेज एवं क्रियाशील बनाने के लिए गरम जल का प्रयोग 
किया जाता है | हमको लाभ अवश्य होता है, परन्तु 
हमारे लिए प्रति दिन करना आवश्यक होता है । कारण यह 
कि इसका प्रभाव स्थायी नहीं होता । किन्तु यदि पीले रंग 
की बोतल में तैयार किया हुआ जल अल्प मात्रा में दी 
एक दिन, रौर जीण रोग की अवस्था में कुछ ओर समय 
तक, प्रयोग किया जाय तो कोष्ठ इतने सक्रिय एवं सतेज 
हो जाते हैं कि लम्बे समय तक के लिए उनसे फुरसत 
मिल जाती है । 

इसी प्रकार प्रदाह युक्त श्रामाशय को शान्त करने के 
लिए वार वार ठंडे जल के प्रयोग को दुहराने के बजाय यदि 
केवल दो-तीन बार नीली बोतल का पानी दे दिया जायवो 
यह तकलीफ बिलकुल जाती रहेगी । इन दोनों अवस्थाश्रों 
में रंग के द्वारा जल में विशिष्ट शक्ति का संचार हो 
जाता है जो श्रपना अलग-अलग महत्व रखती है | 


( पृष्ठ ६० से आगे ) 


का प्रमुख अंग हे, पर हां एलोपैथ-डाक्टरों का दृष्टि, 
कोण प्राकृतिक चिकित्सा पद्धित से भिन्न अवश्य है | मेरी 
राय में इस रोग का जल चिकित्सा पद्धति के अनुसार बड़ी 
सफलतापूवक इलाज किया जा सकता है । जैसे-गरम स्नान, 
पेड पर मिट्टी की पट्टी का प्रयोग तथा घर्पण-स्नान का 
प्रयोग | इन सारी विधियों के तव तक जारी रखना चाहिए 
जब तक रोगी की अवस्था सामान्य न हो जाय | मिट्टी की 
पट्टी देने केबाद शुष्क-घर्षण स्नान (Dry friction bath) 
तथा कटिस्नान (Hip bath) भी देना चाहिए | 


रोगी की अवस्था सामान्य हो जाने पर उसे न्यूट्रल 
बाथ (Neutral Bath) देना आवश्यक है | इस विधि से 
प्राकृतिक चिकित्सकों ने हेजे के रोगियों का सफलतापूर्वक 
उपचार किया है | 

१६४१ में मध्यप्रान्त मे sto सुशीला नायर के नेतृत्व 
में जा हैजा निवारण ग्रान्दोलन में कैम्प खोला गया था 


उसमें मुझे जब भी ऐसे रोग मिले जिनके get ने समस्त 
एलोंपैथिक दवाइयों के प्रयोग करने पर भी अपना काम 


€ देना चाहिए | जितना रस हो उसमें उतना ही पानी 


करना बन्द कर दिया तो मैने उन पर जल-चिकित्सा 
का प्रयोग किया । श्रारम्भ में मैंने जल-चिकित्सा के प्रयोग 
सेवाग्राम के निकट के एक गांव में संयोगवशात्‌ किया-था, 
उसके अनन्तर मध्यप्रांत में तो मैंने जल-चिकित्सा का प्रयोग 
बहुतेरे, रोगियों पर किया जिसका परिणाम बहुत दी आश्चमं 
जनक रीति से सन्तोष प्रद हुआ | 


7 गरम स्नान के बीच रोगी की छाती तथा हाथ, पैर 
` कम्बल से अच्छी तरह ढक कर रखना चाहिए | 


श्राह्यर--रोगी को सिफ नींबू का रस और प्याज का 


मिला दिया जाय और उसे रोगी को पिलाया जाय 1 
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श्राखिर रंग भी तो प्रकाश का ही एक अंश है। 
जल के विविध शक्तियाँ से प्रभावित होने का कारण 
है उसकी नियु णता [Neutrality] —az न 74 2, 
न ठंडा | इसका कोई स्वतंत्र रूप, रंग या स्वाद नहीं। 
यह शीघ्र ही दूसरे की विशेषता अपने में खींच लेता है । 
इसलिए, सूर्य-रश्मि चिकित्सा में जल का महत्वपूर्ण स्थान 
है | यह सूर्य की संयुक्त शक्ति के अतिरिक्त प्रथक-प्रथक 
शक्तियों को भी धारण कर सकता है । सूर्य के दृश्य किरण- 
चित्र के सात रंगों में से. किसी भी रंग को पारदर्शक 
माध्यम के द्वारा जल में सम्पुटित किया जा सकता है । 
कहने का मतलब यह है कि लाल रंग के शीशे के द्वारा 
सूर्य की केवल लालं रंग की प्रकाश-लदरियाँ ही छुन सकती 
हैं, शेष छुः रंगों की लहरियां का शाषण हो जाता है । 
यों तो जल के बदले तेल, मिश्री, और नमक को भी 
सूय भावित (Charge ) किया जा सकता . है, 
परन्तु जल तैयार करने में चार विशेष सुविधाएं हैं जो 
अन्य पदार्थो में नहीं पाई जातीं | पहली वात तो यह कि 
जल सर्व-व्यापक होने के कारण बिना किसी प्रकार की 
कठिनाई के मिल सकता Èl हमारे. भारत 
में ऐसे लाखों निर्धन व्यक्ति हैं जिश्हे तेल और मिश्री मिलना 
भी दूभर होता है) उनके लिए तो जल तो एक दैवी 
वरदान के रूप में है। जल सभी के. लिए समान रूप 
से सुलभ है । दूसरे यह कि अन्य पदार्थों की अपेक्षा 
जल कम समय में तैयार होते हैं.। मिश्री या तेल ३० fea 
से६० दिन में सूर्य-भावित होते हैं जल केवल ४ से ६ या ८ 
घन्टे में तैयार हो जाता है । तीसरे, जल क्रा प्रयोग आन्तरिक 
आर वाह्य दोनों रूपों में हो सकता है | जल पीने के लिए 
भी दिया जा सकता है और पट्टी या पैक ( pack) के 
रूप में प्रयोग किया जा सकता है। चौथे जल में कोई 
स्थल विशिष्टांश ( physical residue ) नहीं. होता 
जो शरीर में जांकर किसी प्रकार की हानि पहुंचा सके! 
मिश्री की शर्करा नाजुक अवस्था में अल्प मात्रा में दिए 
जाने पर भी रोगी को हानि पहुँचा सकती है परन्तु जल 
के प्रयोग के सम्बन्ध मे इस तरह की कोई आशंका नहीं 
की जा सकती । 
जल तैयार करने की विधि-जल को सूर्य के 
रंगीन प्रकाश में रखने से वह विशेष गुणकारी हो जाता 
p 


जीवन सखी 
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है । यह गुण सूर्य रश्मि के किसी विशिष्ट रंग की लहरियों 
(Vibrations) के जल में समाविष्ट हो जाने के फल- 
स्वरूप उंत्न्न होता है 1 जिस प्रकार ग्रामोफोन के ऐकार्ड 
में नाद-कम्पन अंकित हो उठते हैँ ठीक उसी प्रकार जल 
में भी रंग लहरियाँ प्रविष्ट हो जाती हैँ। इस प्रकार से 
तैयार किए गए जल को रंग के अनुसार नीला, हरा या 
लाल जल कहते हैं । 
जिस रंग का जल तैयार करना हो उसी रंग की बोतल 
खुब साफ कर लेनी चहिए | अगर हो सके तो शीशे के 
काग लगाने चाहिए अन्यथा बाजारों में बिकने बाला 
साधारण काग से भी काम चलाया जा सकता हे | शुद्ध 
ठंडे जल को उस बोतल में तीन-चौथाई भाग तक भर 
कर काग कस कर लगा देना चाहिए.। इसके लिए वर्षा 
का जल श्रेष्ठ होता है, क्यों कि वह स्वच्छ होने के अतिरिक्त 
दीर्घकाल तक खराब नहीं होता । उसके अभाव .में नदी 
या कुए का जल भी प्रयोग में लाया जा सकता है । इस 
जल को छान या उवाल कर साफ कर लेना चाहिए । 
शहरों में नल का.पानी ही ठीक होगा | बोतल को सदैव 
किसी काठ के टुकड़े पर रखना चाहिए | 
TAMAN में ४ से ६ घन्टे तक रखने से वह जल 
तैयार हो जाता है | सूर्य की रोशनी में जल देर तक 
रखने से अधिक गुणकारी होता है | नीली बोतल में तैयार 
किया गया जल पीली या लाल बोतल में तैयार किए जल 
की wie अधिक दिनों तक उपयोगी बना रहता है । 
नीली बोतल का जल दो सप्ताह तक काम में अआ सकता 
है परन्तु लाल या पीली ब्रोतल का जल चार या पाँच दिन 
बाद बदल देना अच्छा है | 
लाल र त्रैगनी रंग की बोतलें बहुत कम मिलती 
हैं 1 परन्तु उनके अभाव में अगर उस रंग का काँच (Glass- 
sheet) मिल जाय तो किसी शीशे या चीनी मिट्टी के 
बर्तन के ऊपर उस कांच को रख कर वही गुण प्रात्त क्रिया 
जा सकता है जो इस रंग की बोतल का होता है । 
अगर यह भी प्राप्त न हो तो उसी रंग का सिलोफाइन 
( Cellophine) कागज, जो बोतलों के ऊपर ate, 
जाता है, काम में लाया जा सकता है। 
उपरोक्त रीति से तैयार जल की एक या दो औंस खूराक एक 
व्यक्ति के लिए पर्याप्त होती हे । यह रोग अथवा रोगी की 


CC-0. Gurukul Kangri University Harfdwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


O SI Fe ee ay 2: 


६४] 


जीवन सखा 


7 


[ जनवरी १६४६ 


अवस्थानुसार दिन में ३, ४ या ६ बार तक दिया जा सकता 
है । परन्तु समय कम रहने पर उसी अनुपात से जल 
की मात्रा भी कम कर देनी चाहिए। बच्चों, बूढ़ों तथा 
श्रशक्त रोगियों के लिए एक चम्मच जल काफी है | तीब्र 
रोगों में हमें इसे कई बार देना चहिए, और इसे तब तक 
जारी रखना चाहिए जब तक कि रोग के लक्षण शान्त 
न हो जाय | 
बिविध प्रकार के जल : उनके गुण तथा उपयो ग 
नील गगनांगन मे विहार करने वाला सूर्य केवल गरमी ही 
नहों बरसाता, उन शीतल किरणों को भी विखेरता है जिनका 
wag अनुभव किसी वृक्ष की हरी पत्तियों की सुखद 
छाया में हो कर सकते हैं | हरी पत्तियों में रवि की वे प्रखर 
किरणं अपनी उष्णता तिरोहित कर हरी-नीली प्रकाश-लहरियों 
का सुखद वितान तान देती हैं | क्लान्त पथिक इस 
शीतल छाया के लिए भ्रमवश तरु-पल्लव के ही प्रति 
अपनी कृतता प्रकट करता है | वह भूल जाता है कि उसे 
यह शीतल वृक्ष को लहलहाती हुइ पत्तियाँ नहीं, wa की 
वे शीतल रश्मियाँ हो प्रदान कर रही थीं ! 
वैज्ञानिक प्रयोगों एवं विश्लेषणों से यह प्रकट हुआ 
है कि इन्द्र धनुष के सात रंगों में से तीन रंग शीतल, तीन 
उष्ण और उनके बीच में हरा रंग तटस्थ है--न गर्म, 
न ठंडा | किरण-चित्र के एक ओर तो बैगनी, नीला और 
गहरा नीला रंग शीतल गुणकारक और दूसरे वर्ग के रंग 
उष्ण प्रकृति के हैं | 
व्यावहारिक प्रयोग में केवल ४ रंग मुख्य माने गए 
हैं, जिनका चिकित्सा की दृष्टि से उपयोग होता है । 
बैगनी ओर लाल रंग केवल प्रकाश के ही रूप में बहधा 
प्रयोग में लाए जाते हैं, जल के रूप में बहुत कम | कारण 
यह कि इन दो रंगों की बोतलें बहुत कम मिलती हैं 
मैंने स्वयं वैगनी रंग की बोतल अब तक नहीं देखी है । 
नीले बोतल में तैयार किये गए जल में नीले रंगे के 
सभी गुण श्रा जाते हैं नीला जल भी नीले रंग की तरह 
शीतल और कीटाणनाशक है । डा० Afaz ( Babbit ) 
ने नील रंग के इस अद्भुत एवं रहस्यमय गुण पर 
विशेष रूप से जोर दिया है । उष्ण-प्रधान देशों के लिए 
तो वरदान के शूप में है । उष्ण-प्रधान देशों में ही 


संक्रामक रोगों का वहुधा प्रकोप होता है, क्योंकि गर्मी 
के ही कारण रोगाण ( Micro organism ) 
अनगिनती संख्या में उत्पन्न होते हैं। तापमान के qa 
परिंवतन से उद्वेग-क्रिया प्रचण्ड हो उठती है, जिसके 
कारण हैजा, मलेरिया, AT जैसी महामारी का प्रकोप 
अधिक होता हे । हमारे देश में अगर इन बीमारियों के 
प्रकोप के दिनों में नीले रंग का प्रयोग जल के रूप में किया 
जाय तो इससे रोग-संतप्त जनता का कल्याण होने के, साथ 
घन के अपव्यय से बहुत अधिक रक्षा भी हो सकती है। 

श्री ज्वाला प्रसाद ने ग्रीष्म ऋतु में हैजे और लू से 
बचाव के लिए नीले जल को एक महौषधि 
बताया है | कुत्तों को अगर नीला जल दिया जाय तो उनके 
पागल होने की सम्भावना ही न रहे । चिकित्सा के निवार- 
णात्मक्र पहलू ( Preventive side) की दृष्टि से 
नीले जल को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है | 

नीले जल का आन्तरिक प्रयोग हैजा, संग्रहणी, पेचिश 
ज्वर, पीलिया : इत्यादि में होता हे । ज्वर की दशा में 
बहुत सावधान से जल देना चाहिए। ज्वर को कभी दबाने की 
चेष्टा न करनी चाहिए | केवल तीव्र लक्षणों का दूर करने 
का प्रयत्न करना चाहिए । प्यास, के और दस्त की 
अवस्था में जरूरत से ज्यादा जल की मात्रा देना ठीक नहीं। 
नीले जल का वाहथ प्रयोग हर प्रकार के जख्म, चोट, बेदना 
(दांत, सिर ददं इत्यादि) में किया जाता है। जहरीले 
जानवरों के काटने पर भी यह धोने और गीली पट्टी बांधने 
के काम श्राता है | यह दर्द और जलन, को शीघ्र दूर कर 
देता है श्रौर खून बन्द करने में भी सहायक है | . . 

हलका नीला रंग गमीं को शीघ्र कम कर देता है। 
क्योंकि इसमे शीतलता अ्रधिक होती है । परन्तु जब फेफड़े 
के रोग जैसे खांसी, कास, दमा इत्यादि या आँख, कान, 
जैसे नाजुक अवयवों के रोगों में भी इसका प्रयोग होता है 
तो वह इतनी शीतलता सहन नहीं कर सकेते | उनको थोड़ी 
उष्णता की भी आवश्यकता होती है । जहां ज्वर और खाँसी 
दोनों उपस्थित हों वहां हलका नीला रंग हानि भी कर 
सकता है । ऐसी श्रवस्थाओं में गहरा नीला (Indigo) 


रंग गुणकारी सिद्ध होता हे । गहरे नीले में लाल रंग की, 


हलकी छुवि रहती है जो अत्यधिक शीतलता को कम कर 
देती है | 
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सूखी खाँसी पर गहरे नीले जल का सफल प्रयोग कर 
के मेंने देखा हे । जुकाम के दब जाने से या किसी गर्म 


दवा के कारण अगर कफ सूख गया हो तो यह जल शीघ्र ही 


कफ को ढीला कर के बाहर फेंक देता है। यह प्रभाव 
के गीली पट्टी (Wet pack) के समान होता है। 

इसका ग्रान्तरिक प्रयोग फेफड़े के सभी रोगों पर 
किया जा सकता है । प्रारम्भिक दमा, कूकरखांसी, पसली 
चलना, निमोनिया और क्षय रोगों में भी इसका प्रयोग 
हितकारी होता हे मन्दाग्नि, जिसमें पित्त का प्रयोग विशेष 
होता है , इस जल के पीने से शान्त हो जाती है | इसके 
अतिरिक्त श्रांख, कान ओर नाक की बीमारियों में---जैसे 
आँख का जाला, बहरापन, नाक से खून गिरना इत्यादि -- 
यह प्रयोग किया जाता है । नक्सीर फूटने पर जल को सुड 
कना चाहिए. और जल में कपड़ा तर कर के दोनों आँखों के 
बीच रखना चाहिए | 

Anat, नीला और गहरा नीला उच्चकोटि के रंग है । 
इनका HAGA जगत मे हे । आकाश से इनकी वर्षा 
होती है । जब हम हरे रंग पर आते हैं तो हमें स्थूल जगत 
का भान होने लगता हे | हरा प्रकृति का रंग है। यह 
अधिक परिचित सा रंग हमें संतुलित शक्ति ओर नैसग्रिंक 
शान्ति का संदेश देता है। 

हरा रंग न गर्म है ठंडा फिर भी शांतिदायक है। 
इसका प्रभाव रक्तचाप पर विशेष रूप से पड़ता है गिरे हुये 
रक्तचाप (Low blood pressure) में गहरे हरे रंग का 
प्रकाश हृदय पर तीस मिनट तक डालना चाहिये | दोपहर 
में खाना खाने के बाद घंटे घंटे पर आधी आधी छुटाँक 
हरा जल पीना चाहिए | रक्तचाप के बढ़ने पर हलके हरे रंग 

»- का प्रकाश देना चाहिए और खाने में हरे सलाद की मात्रा 

खूब होनी चाहिये | 

हरे रंग से चर्म रोग भी अच्छे हो जाते है । फोडे 
फुन्सी पर भी सफल प्रयोग किया जा सकता है | यहां तक 


कि केन्सर (cancer) पर भी यह रंग प्रकाश और जल के... 


रूप में लाभ दिखाता है, मगर बहुत बढ़ न गया हो! इसका 
श्रान्तरिक प्रयोग सिर दर्द, जुकाम और इनफलुएंजा 
पर मो लामकारी होता है इसके साथ हरा “प्रकाश भी 
डालना चाहिए | 


लाल, पीला तथा नारंगी रंग के गुण एवं पभाव 

अब हम सूय के किरण चित्र के दूसरी ओर ध्यान 
देंगे । यह पीले रंग से लेकर लाल रंग तक फैला हुआ है 
बीच में नारंगी रंग शोभायमान हे | ag सब रंग उष्ण 
AR उते जक हैं | 

पेला रंग स्नायुग्रां को उत्त fea करता है | शरीर की 
शुद्ध के लिये यह अनिवार्य है क्योंकि इसका रेचक पभाव 
यकृत श्रौर कोष्ठ पर पड़ता हैं | जिस व्यक्ति में इस रंग 
की कमी होती है वह पेट की गड़बड़ी, AAN, कब्ज, वायु 
विकार, मधुमेह, बवासीर, इकजीमा, कुष्ट आदि व्याधियों से 
पीड़ित हो सकता है । 

मधुमेह में पीला जल पीना और पीला पकाश AAS 
पर डालना चाहिए | इससे कब्ज जत र्गा श्रोर शुद्ध 
रक्त शरीर में लगेगा | परन्तु az चिकित्सा से क्रम दो महीने 
तक चलाना चाहिए | 

बवासीर भी पीले जल के अतिरिक्त प्रयोग से ठीक हो 


सकती है परन्तु खूनी बवासीर में पीला रंग नहीं पीना | 


चाहिए | वादी बवासीर में पीला ग्रोर खूनी में नीला जल 
देना उचित है । कब्ज में पीला जल के अतिरिक्त पीला 
प्रकाश नाभि पर डालना चाहिए। आधे घंटे सुबह और 
शाम यह प्रकाश देना चाहिए पीले रंग का कुष्ट में भी 
प्रयोग होता है ओर इसकी विधि “जीवन” सखा में निकल 
चुकी है । 

इसके बाद नारंगी रंग के गुण पर विचार करना है । 
यह पीला और लाल रंग के सम्मेल से बना है। wa: 
यह स्नायु उत्त जक पीले रंग के अतिरिक्त रक्त-उत्त जत 
लाल रंग के गुण से युक्त है। स्नायु ओर रक्त दोनों के 
उत्तेजित करने के कारण यह जीर्ण रोगों में बहुत उपयोगी 
सिद्ध हुआ है | पुराना दमा, कफ ज्वर, गीली खाँसी, 
गठिया और अन्य जीर्ण बात व्याधियों में यह अपना 
प्रभाव दिखाता है । इनके अतिरिक्त यह ge की बीमारियों, 
पथरी और आँत उतरने में भी प्रयोग किया जाता है | 

पुराने दमा में नारंगी जल के अतिरिक्त नारंगी प्रकाश 
भी सीने और गले पर डालना चाहिए | यह जल पेट भो 
साफ करता है इसलिए दमे में विशेष ला दायक हे। 


s 
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गीली खांसी में भी यह कफ का बनना रोक देता है ओर 


संचित कफ को बाहर निकाल देता है । 
गठिया में नारंगी जल के अतिरिक्त नारंगी या लाल 


प्रकाश भी जोड़ों पर डालना चाहिये जिससे रक्त-संचालन 


अच्छी तरह होने लगे। 
लाल शीशी में तैयार पानी पीने के काम बहुत कम 


शाता है । इसका प्रयोग लाह्य रूप में मालिश के काम 
mal है । लकवा या फालिज में लाल पानी से मालिश 


करना बहुत उपयोगी होता है । 
उपरोक्त श्रयध्यन से स्पष्ट हो गया होगा कि विविधि 


प्रकार के दीब्र और जीण रोगों मे सूय की सप्तरंगी किरणों 
से तैयार जल से कितना लाभ हो सकता है। शारीर में 
जल सर्वत्र व्याप्त है । यह शीघ्र ही शरीर में फेल जाता हे 
आर जहां भी आ्रमुक रंग की आवश्यकता होती है वहां 
शीघ्र ही पहुंचा देता हे | उदाहरण के लिये मलेरिया ज्वर 
को लीजिये। अगर हम केवल नीला जल देंगे तो ज्वर तो 
कम हो जायगा परन्तु आंतों में संचित मल न निकल 


पायगा | अगर हम एक-चोथाई भाग पीला जल भी तीन 
चौथाई नीले जल में मिला देंगे तो कोष्ट पीला रंग अपनी 
ओर खींच लेगा ओर रक्त नीला रंग शोषण कर लेगा, | 
जिसके फल-स्वरूप पेट भी साफ हो जायगा और रक्‍त की | 
अत्यधिक गर्मी शांत हो जायगी और मलेरिया के कीटाणु | 
भी मर जायेंगे । शरीर के जिस भाग में जिस रंग की कमी 
होती है वह जल के द्वारा वहीं पहुँच जाता है, अगर उस 
रंग को शरीर के अन्दर पहुँचा दिया जाय | 

इस में कोई सन्देह नहीं कि सूर्य की शक्ति से जल की 
ग्रारोग्य-शक्ति ओर प्रखर हो जाती है और उसके प्रभाव 
को कोमल सुरक्षित और स्थायी बना देती है । यह जल 
कीं रंग-शक्ति धारण करने की क्षमता का स्पष्ट प्रमाण है 
जो दिना दिन परिपक होता जा रहा है और भविष्य में 
एक नई चिकित्सा-प्रणाली wate, जल--सूर्य--चिकित्सा 
की ओर शुभ संकेत कर रहा हे | 


®, 


कर दिया है | 


दी टाटा आयल 
मिल्स Fo feo 
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- हमाम 
सब के लिये वडा साबुन अथवा यह कह जीजिये कि बड़ा साबुन छोटे 
गाइमेंसदम इकेगुणोंकी सुप्रसिद्धता, इसका खास वज़न और कम 
- दाम, जब कि हर चीज़ की कीमत बहुत az गई है, और इस सुगंधित 
तथा गाढे भाग ने इसे हिन्दुस्तान का सबसे त्रढ़िया साबुन सिद्ध 
स्टाक हर जगह उपस्थित है 
अपने दूकानदार से हमाम माँगिये 


RNY, 
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डा० रामचरण महेन्द्र हरबट कालेज कोटा, ( राज पूताना ) के प्रोफेसर 
हूँ | अंग्रेजी साहित्य के आचार्य होने के अतिरिक्त आप मनोविज्ञान के भी 
पंडित हैं 1 मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अबतक अपनी अनेक 


पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हें । 
आपकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है 
लिखना चाह 


लेख आपकी इसी विशेषता का परिचायक 


अ" स व्यक्ति ने जल की रोग निवारण शक्ति 


भाग्यशाली था। उसने मानव समाज 
का जो उपकार किया, उसके हम चिर- 
घृणी रहेगे। अति प्राचीन काल में 
यह महत्वपूर्ण दिन आया होगा | क्योंकि जल के रोग निवारक 
गुणों का उल्लेख हमें ऋगवेद में उपलब्ध हे | आर्यों ने 
जल को स्तुति करते हुए निर्देश किया है-- आपो हिष्य- 
मयोभुवः | तान ऊजे दधातन | महेरणायचक्षसे 1? अर्थात्‌ 
“है जल ! तुम स्वास्थ्य के कारण हो; वस्तुतः हमें 
गया है कि-- 

आप इद्धा उ भेषजो Bla चातनी :। 

आपस्सर्वस्य भेषजोस्तास्ते कृएवन्तु भेषजम्‌ || 
कहा ऐसा बल दो कि हम सत्य जान पावे दूसरी जगह 

अर्थात्‌ जल वह औषधि है, जो रोगों को भगाता है | 
वह्‌ समस्त रोगों के निमित्त औषधि के रूप में हे । तुम्हारे 
समस्त रोगों को भी वह दूर करे । 

रोगों करा निवारण करने के लिए हम किस किस प्रकार 
जल का प्रयोग कर सकते हैं १ प्रधान विधियां तीन प्रकार 


aR ; 


जल ही अमृत है 


प्रोफेसर रामचरणं महेन्द्र, एम० ए०, डी लिट, डी० डी? 


कि आप जिस विषय पर भी 
हैं हमे अपने गंभीर अनुभव विस्तृत अध्ययन, एवं असाधा- 
धारण प्रतिभा से अत्यन्त प्रभावोत्पादक तथा उपादेय बना देते हैं। प्रस्तुत 
।—सं० ] 


को मालुम किया, वह वास्तव में बड़ा ` 


की हैं--पानी पीकर रोग निवारण, स्नान शुद्धि द्वारा तया 
पानी की गीली पट्टी बांधना | सर्वप्रथम हम पानी पीने के 
विषय को लेंगे | पानी कब्ज नाश की सर्वोत्तम श्रोषधि हे। 
कम पानी पीने से पेट का दूषित पदार्थ जम कर सड़ता है | | 
उसे निकलने के लिए उसका कुछ गीला रहना श्रनिवाय 

है | प्रातःकाल उठते ही थोड़ा सा जल पी लेने से शरीर 

में तरावट रहती है। उषः पान कब्ज की रामत्राणु प 
ग्रौपधि है | उठते ही ara सेर जल पीजिए | फिर, थो 
सा टहलिये | कब्ज जड़ से चला जायगा । हजारों व्यक्तियों | 
को इस से लाभ हुआ दै। श्रपच में, भोजन केडेढ़ घने 
पश्चात्‌ गरम पानी पीने से ग्नि दीस होती है और उद 


` ae gx हो जाता है । सरदी, प्रतिश्याय आदि में भी गरम 


जल पीने से श्रत्यधिक लाभ होता है |“लोग चाय को बड़ा 


गुणकारी मान कर गर्म गर्म पीते हैं। वास्तव में, लाम 
गर्म पानी का होता है, पेशाब के वयव धुल जाते हैंऔर | 
कुछ wae भी आती है। गले की जलन तथा श्रवि | 
भोजन के कारण पेट की जलन में कुछ कुछ समय पश्चात्‌ A 
एक एक चम्मच ठंडा जल पीना चाहिए। | 


में रंग बिरंगी बोतलों में जल भर कर रखने से ऐसा A : 
जनक जल तैयार होता है कि उससे प्रायः सभी रोग शॉन्त 
जा सकते हैं। चेहरे कां रंग लाल रखने के लिए, ee Y 


r शट h 
SO a” = जे > 
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दायक एवं तरोताजा दीखने के लिए कम से कम तीन सेर 
जल दिन में अवश्य पान करना चाहिए | 


[ जनवरी १६४६ 


पानी कब पिए ? 

इस प्रश्‍न का उतर प्रत्येक ब्यक्ति के लिए प्रथक प्रथक्‌ 
टर | बच्चे, वृद्ध, स्त्रियों, नवयुवक सब के लिए हम कोई एक 
नियम निश्चित नहीं कर सकते | हाँ, यह तो निर्विवाद है 
कि जब तृष हो तभी जल-प'न किया जावे। प्यास को 
यथासंभव मारा न जाय । अनेक व्यक्तियों को यह 
रान्ति सी हे कि भोजन के साथ जल का प्रयोग हानि कारक 
है । उससे पाचक रस निवल पड़ जाते हें और we 
होता है | यह सव व्यर्थ है भोजन के समय भी यदि 
थोड़े से जल का प्रयोग कर लिया जाय तो हानि नहीं हाँ, 
यदि यकायक बहुत सा ठंडा जल भोजन के समय पी लिया 
जाय तो पेट की ्रान्तरिक aA मंद हो जायगी तथा 
पाचन में अवरोध अ्रवश्यम्भावी है | 


यदि मनुष्य के शर र में चलते फिरते रक्त की तरलता 

नष्ट हो जाय या न्यून हो जाय, तो हम कदापि नहीं जीवित 

रह सकते | रुधिर की यह तरलता जल से ही कायम रह 

$ सकती है | जल का मुख्य कार्य शरीर के रक्त की शुद्धि 
; करनाहे ।स्नान से आप शरीर को बाहर से धोते हैं, पानी पीकर 

श्राप अपने शरीर में चिर संचित विषों को धोकर दूर कर 

देते हे । जल गुदे, मूत्राशय आदि के संचालन का कार्य 

आसान कर देता है | अनेक व्यक्ति यदि जलोपचार करें, 

यथेष्ट मात्रा में जल का प्रयोग प्रारम्भ कर दें .तो गठिया 

से बच सकते हैं। प्रमेह, वीयंग्रात, मूत्र नली की जलन 

यथेष्ट जल के प्रयोग से दूर हो जाते हैं । अत्यधिक परिश्रम 


gr के कारण गहरे रंगदार ला पीला पेशाव उतरना जल की हम कितना पानी पिएँ, यह प्रत्येक लिए प्रथक्‌ प्रथक्‌ 


न्यूनता का ही द्योतक है। जल का अधिकांश भाग तो है। युवक को, जो कठोर परिश्रम का शारीरिक कार्य करता 


ml 


) 


पसीने आदि के रूप में वहिगंत हो जाता है, थोड़ा सा भाग 
ही गुदो को धो पाता हे। अतः यदि परिश्रम करते समय 
थोड़ा थोड़ा जल घंटे घंटे भर वाद पीने का क्रम wa 
तो तरोताजगी बनी रह सकती है | बहुत से व्यक्तियों को 
श्रजीण AIT नजला पयः आवश्यकता से कम मात्रा 


में जल पीने के कारण ही*दोता है । 

` श्रमेरिका के सुप्रसिद्ध लेखक श्रीयुत बरनर मैकफैडन 
ने श्रपनी “श्राहार शास्त्र” नामक पुस्तक में सविस्तार जलोपचार 
का विवेचन किया हे । इस पुस्तक में आपने निर्देश किया 


है कि यदि अधिक प्यास लगी हो तो गुनगुना अर्थात्‌ 
थोड़ा गरम पानी पीना उत्तम है| यदि सम्भव हों और 


किसी प्रकार आदत पड़ - जाय तो जल को सम्पूण" भोजन 

करने के पश्चात्‌ ही काम में लावे । मैकफैडन साहब एक 
'स्थान पर कहते हैँ कि स्वाभाविक प्यास भोजन के एक डेढ़ 

घंटे पश्चत्‌ प्रतीत होगी। उस समय जल waza पीना 

चाहिए । यद्‌ पाचन शक्ति कीर हो, यह अग्नि- मांद्र 
गो उस aoa म भरम जल का प्रयोग करना उत्तम रहेगा | 
RSE पाचन-शक्ति उद्वीप होगी | 


स्नान के कारण ही प्रदान किया है । 
सम्पूर्ण चिकित्सा प्रणाली केवल स्नानों पर ही बलं बेत 
है। लूईकूने का मूल सिद्धान्त रोगों की एक रूप है | उनके 
मत में रोग एक ही हैं, जो नाना रूपों में प्रस्फुटित होते हैं । 
शरीर के विभिन्नं अवयवों में पेट मुख्य है अतः सब से 


है, पढ़ने लिखने का कार्थ करने वाले क्लर्क, ्रध्यापक 
दूकानदार इत्यादि से अपेक्ताकृत अधिक परिमाण में जल 
की आवश्यकता प्रतीत होती है । फिर, . परिस्थितियां तथा 
मौसम के अनुसार भी परिमाण में परिवर्तन होना आवश्यक 
है । गर्मी में अधिक प्यास प्रतीत होती है । सर्वोत्तम नियम 
यही है कि जत्र जितनी प्यास लगे, तभी अविलम्ब उसे 
शान्त कर लिया जाय, व्यर्थं दबा न दिया जाय । अन्यथा 
कब्ज फौरन हो जायगा | आवश्यकता से अधिक जल 
का प्रयोग भी हानिकारक है। इससे शुद्धि के अवयवों 
पर व्यर्थ का वोझ पड़ता है ग्राजकल अनेक लोगों को 
सोडावाटर, चाय, Waa इत्यादि की झूठा तृषा प्रतीत होती 
है । यह लाभ के बजाय हानि पहुँचाने वाली 
भूठी प्यास है | अतः इससे सावधान रहें | 


जल के विविध स्नान 


लूईकूने साहब ने जल को इतनां अधिक महत्व 
ईकूने साहब की 


Sx. 
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ग्रधिक अत्याचार उसी बेचारे पर होते आवश्यकता से 
अधिक भोजन के कारण बहुत सा वोझ उस पर लाद दिया 
जाता है | फलतः विजातीय द्रव्य एकत्रित होने लगते हैं । 
ये विजातीय द्रव्य रोगों का वाना पहिन कर प्रकट होते हैं । 

इन विजातीय द्रव्यो क्रो बाहर निकालने के लिए लुईकुने साहब 
ने दो प्रकार के स्नानां का आविष्कार किया है--उदर 
स्नान तथा मेहन-स्नान | इनसे अस्वाभाविक 
होती है । agar ये चिर संचित विजातीय द्रब्य देर तक 
जमे रहते हैं | वस्तुतः शीघ्र आरोग्य के लिए उन्हें स्नानों 
द्वारा ढीला करते हैं । तत्यश्चात्‌ उस HS करकट में गति 
(Motion) saa होती है । ढीला करने के लिए लुईकूने 
साहब के वाष्प स्नान तथा सूय-स्नान की व्यवस्था की है । 


गमा भा दूर 


उदर स्नान के लिए एक टव में कुएँ का ताज़ा पानी 
इतना भरिये कि बैठते समय aig एंव नाभि के मध्य 
का भाग जल में sar रहे । इस प्रकार As कर पेड़ को जल 
भीगे वस्त्र से धीरे धीरे रगड़ते रहिए | रोग तथा अवस्था 
के अनुसार दस मिनट तक यह स्नान लिया जा सकता है । 


मेहन स्नान में ट्र में शीतल जल भर कर एक Sa 
या पटरा इस प्रकार रखना चहिए क्रि सुभीते के अनुसार 
जननेन्द्रिय जल में ड्रबी रहे, अन्य अंग बाहर रहें । बाएं 


हाथ की दो उ गलियों के मध्य इन्द्रिय को इस प्रकार पकड़े - 


कि उसके आगे का कोमल अंश वाह्य भिल्ली से ढक 


जाय | अ्रब इस चमड़े को पानी के अन्दर मुलायम रुमाल _ 


से धीरे धीरे मले | al रोगों, पुरुष घृणित रोगों में यह 
बहुत लाभप्रद है | 


लूईकूने के वाष्प-स्नान के लिए साधारण बेंत की 
कुर्सी से काय हो सकता है । कुर्सी के नीचे संभाल कर 
खोलता हुआ जल रख कर कुर्सी पर रोगी को विठा 
दीजिये और सम्पूर्ण शरीर को कम्बल से इस प्रकार ढक 
दीजिए कि वाष्प बाहर न निकलने पावे | इस बर्तन को 
श्रंगीठी या wa के ऊपर भी रख सकते हँ | 


जल की पट्टी का प्रयोग 


जल की पट्टी नाना प्रकार की हो सकती है। आवश्य- 
कतानुसार सम्पूर्ण शारीर पर पानी की पट्टी बांधी जा सकती 


जीवने संख्या 


६६ | 


हे तथा किसों अंग विशेष पर भी | फिर पट्टी ठंडे तथा गम 
जल दोनों ही प्रकार की हो सकती है यदि कट जाय तो 
ठंडे पानी की पट्टी ही सर्वोत्तम है ) उदर के विकारों के लिए 
गर्म पट्टी पेड़ पर वांधनी चाहिए । गले के दर्द में गर्दन पर 
गर्म पट्टी से सेंक सकते हें । पेट के दर्द में गर्म जल बोतल में 
भर कर सेंकना बहुत उत्तम है| स्थानिक रोग मिटाने के 
लिए गरम पानी की पट्टी का प्रयोग ही सर्वोत्तम है। श्री 
पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल इस fara में लिखते g- aaa 
ददं मिटाने के लिए कई परतवाली फलालैन की पट्टी लेना 
चाहिए | उसको खव गरम जल में मिगो निचोड़ कर 
उसकी पट्टी बाँधनी चाहिए । फिर उसके ऊपर उसी प्रकार 
ऊनी वस्त्र त्रांध लेना चाहिए जिस प्रकार ठंडी पट्टी में | गरम 


पट्टी के वाद हमेशा फिर ठंडी पट्टी aad चाहिए, AAN 
लाभ के बदले हानि होगी । निमोनिया में इस प्रकार 
एकान्तर से कई वार गरम AN ठंडी पढ़ी का प्रयोग करना 
चाहिए | गरम पट्टी का प्रयोग सब प्रकार की वेदना मिटाने 
के लिए किया जा सकता हे, किन्तु जलोद! में भूलकर भी 
गरम पट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए।” 

जव ज्वर अधिक हो तो ठंडी पट्टी के प्रयोग से ज्यर 
कम हो जाता है | दूर तक टहलने के पश्चात्‌ दुखते हुए 
पाँबो को धो डालने से थकावट दूर होती है | ठंडे पानी के 
स्नान बड़े बलबद्धक एवं दीर्घजीवन देनेवाले होते हँ । 
स्नान में जब जल कुछ दूरी से डाला जाता है तो 
उसे तरेरा कहते हैं। तरेरा केवल शीतल जल 


का ही उत्तम है। यदि ऊपरी भागों में सेग 
हो तो कमर से ऊपर तरेरा लेना चाहिए; निचले 


भागों के लिए कमर से नीचे तरेरा लीजिए । नेत्र कान 
इत्यादि के शूल से मुक्ति के लिए सिर पर ठंडे पानी का 
तरेरा उत्तम हे । शरीर के भिन्न भिन्न art पर भी 
आवश्यकतानुसार किसी जल-चिकित्सा के विशेषज्ञ से पूछ 


-_ कर तरेरे का प्रयोग किया जा सकता है | 


जल के इन असंख्य उपयोगों को देखकर ऋग्वेद में 
उचित ही कहा हे--“हे जल, तुम्ही स्वास्थ्य के कारण हो, 
अतः हमें ऐसा वल दो कि सत्य को जान पावे |” 


~ p 
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खानज जल 


श्री कमलेश श्रीवास्तव, Alo To | 

सृष्ट के निमाण में जल-तत्त्व का विशेष योग है | जीवन का विकास प्रधानतया जल के ही द्वारा हुआ 
है। जिन रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राणियों के कलेवर ( Organism ) का निर्माण होता है वे जल की ही 
उपस्थित में सम्भव हैं | 

जल के अनेक प्रकार हैं । वाह्य रूप में सभी जल एक से होते हुए भी अपने गुण एवं उपयोगिता की 
दृष्टि से अलग-अलग महत्व रखते हैं | यहां पर विद्वान लेखक ने जल-तत्त्व की मूल उत्पति से लेकर उसके 
विभिन्न रूपों का वज्ञानिक विवेचन किया है । हमारे स्वास्थ्य एवं आरोग्य के लिए खनिज-जल (mineral 
water ) का क्या महत्व हे, यही इस लेख का मुख्य विषय हे | 

आप देखेंगे कि यद्यपि अनेक रोगों में खनिज जल महोषधि के रूप में है फिर भी इसकी कुछ विशिष्ट 
मयोदाए हें जिनका पालन किए बिना खनिज जल के प्रयोग से पूरा पूरा लाभ. नहीं उठाया जा सकता | 
इसके अलावा AA कई ज्ञातब्य बातें भी आपको इस लेख में मिलेंगी। जिनकी जानकारी प्राप्त करना 
जलोपचार के लिए वांछनीय ही नहीं अनिवार्य भी है। सं०] 
a ल की उत्पत्ति के विषय में ऐसा अनुमान स्थान में वाष्प, जल अथवा हिम के रूप में व्याप्त रहता है । 
ज किया जाता है कि जिस समय प्रथ्वी सौर पृथ्वी पर जल प्रचुर परिमाण में व्याप्त है | उसके सबसे 

महापिंड से प्रथक हुई उस समय एक बडे पार्थिव भंडार प्रथ्वी के महासागर हैं । जिस समय पानी 

ASKS: कल्मनातीत महा उत्ताप के कारण उसके धरातल पर टिक सका होगा उस समयं जहां जहां उसकी 
सारे मूलतत्त्व (Elements) वाष्पीय दशा में सारे पहुँच हुई होगी वहां के घुलनशील पदार्थ उसमें घुल गये 
आकाश में फैले थे | इन्हीं मूलतत््वों मे हाइड्रोजन ओर होंगे । इसीलिये समुद्र-जल खारा है । इस जल में 
श्राक्सीजन भी थे | उस भीषण दाह में इन मूलतच्वों के ३॥ प्रतिशत विभिन्न लवण रहते हैं, जिनमें से मुख्य हैं 
परमाणु इतने ्रधिक वेग से स्फुरित हो रहे थे कि उन्हें सोडियम क्लोराइड ( साधारण नमक ), मैग्नीशियम क्लोरा- 


परस्पर रासायनिक सम्वन्ध जोड़ने का अवकाश ही न All इड, पोटेशियम क्लोराइड, केलशियम और मेग्नीशियम के 
लाखों वर्षा के पश्चात्‌ यह संयोग सम्भव हो सका, फिर सल्फेट्स इत्यादि 1 
भी उस थोग का स्वरूप वाप्पीय ही रहा होगा | करोड़ों वर्षों केवल जड जगत.में ही नहीं प्राणि जगत्‌ में भी 


के पश्चात्‌ जब ताप कुछ कम हुआ तो यह वाष्प बादलों के पानी प्रचुर परिमाण में व्याप्त रहता है। मनुष्य-शरीर में 
रूप में परिवर्तित हो गया | यह त्रादल जब बरसे ENA अवस्था के अनुसार ६० से ८० प्रतिशत पानी ware) 
इनकी बूदे धधकती हुई प्रथ्वी के तल तक पहुँचने के पूंब बनस्पतियों के कलेवर में ९८ प्रतिशत तक पानी रहता है. 
ही बाष्पीभूत होकर उड़ गई होंगी । लाखों att तक ठंडा यहाँ तक कि लकइ में भी ५० प्रतिशत पानी रहता है.1 
होने के पश्चात्‌ यह सम्भव हो सका होगा कि पानी भाप संयुक्त रूप में पानी कुछ रासायनिक यौगिकों (Chemical 
से जलरूप मं घनीभूत हो प्रथ्वीतल के nzi compoun१५)--जैसे मैदा, शकर ्रांदि--में आर 
में दे सका । जल से भरे यही गडे आजकल कुछ लव॒णों--जैसे फिटकिरी, तूतिया आदिमे भी पाया 
महासागर के नाम से पुकारे जाते हें। इन्हीं महासागरं जाताहै। 

सारे धरातल पर निरंतर जल का विवरण वैसे तो कोई भी ज्ञात वस्तु पानी में सर्वथा अधुलन- 
` हुआ करता है | इस वितरण द्वारा पानी एथ्वी पर प्रलेक शील नहीं होती । पत्थर, शीशा, सोना आदि भी अति 
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सूक्ष्म परिम[णों में पानी में घुलते रहते हैं--ऐसे aga 
परिमाणा! में कि उसका निर्धारण हम साधारण रीतियों से - 
नहीं कर सकते 1 हवा भी कुछ अंशों में पानी में घुलती है । 
: में इस घुली हुई हवा की ग्राक्सीजन ही जलचरों को 
जीवनदान करती है | ; 
वर्षाजल aña (Distilled) होने के कारण 
` श्रत्यन्त शुद्ध होता हे फिर भी उसमें मार्ग के धूलकण आदि 
aga पदार्थ मिले रहते हैं। giti में आक्सीजन 
(Oxygen), नाइट्रोजन, (Nitrogen), araa fe 
आक्साइड (Corbon dioxide,) ग्रमोनिया (Ammo- 
nia), अमोनियम नाइट्रोट (Ammonium Nitrate) आदि 
भी मिले रहते हैं । प्रथ्वी में शोषण होने पर जब यह वर्षा जल 
भूमि के अन्दर उतरता है तो उसमें मिले हुए जीव पदार्थ प्रथक 
होते जाते हैं परन्तु मार्ग में पड़ने वाले घुलनशील खनिज, 
way ग्रादि को वह घोलता हुआ नीचे उतरता चला 
जाता है | इन लवणा में सोडियम (Sodium) कैलशियम 
(Calcium) और मैगनेशियम (magnesium) के 
~~ क्लोराइड (chlorides) कैलशियम और मैगनेशियम्‌ के 
बाई कारबोनेट (Bi-carbonatss) और सलफेट (Sulph- 
965) मुख्य हैं | छिद्रमय भूमि से होकर यह जल AR 
(Impermeabile) स्तरों पर एकत्र हो जाता है।इस 
जल को ग्राभ्यांतरिक (Undergraound) जल कहते हें 
माग मिलने पर यही जल खोत रूप में धरातल के ऊपर 
श्रा जाता है | इस प्रकार के खोत जो आ्राभ्यांतरिक जल 
धाराओं द्वारा बनते हैं कुछ खनिज गुण रखते हैं। 
कभी-कभी खोत जल H ऐसे पदार्थ पुल 
जाते हैं जो स्वास्थकारी और रोगनाशक होते हैं | कारण यह 
जब जल खनिज पदार्थों से होकर आता है इसलिए उसमें 
` खनिज पदार्थों के घुलनशील अंश घुल जाते हैं जिससे जल 
में विभिन्न खनिजों के गुण समा जाते हें । इस प्रकार का 
ज्र -खनिज जल बाजार में दवा की दूकाना पर भी मिलता है 
= ओर औषधियों के रूप में लोग इसका प्रयोग करते हैं | 
` श्राभ्यांतरिक जल श्रपने साथ बहुत से घुले हुये खनिज 
धरातल के भीतर से खोतों . के जरिये बाहर आता है 
ओर सोत के मुख के आसपास इस खनिज को दबाव व 
गमी कम हो जाने के कारण जमा कर देता है। इस प्रकार 


Po 


के खनिज गुण सम्पन्न जलाशय सेराओगा, न्यूयाकी 
कार्लवाद, वाथ ( इ'गलँड ) , विशी (क्रॉस ), वोर्नियो | 
(इटली), आदि स्थानों में पाये जाते हे | गाइसर ge 
के मुख पर भी प्रायः इस प्रकार कें खनिज जमा हो जात | 
हैं जो स्वास्थ्य के लिये लाभकारी माने जाते है।इस | 
प्रकार के MZR कुड उत्तरी अमेरिका के यलो स्टोन नेश- | 
नल पार्क (Yellow stone national park) में पायः 
जाते हैं 1 é TS, 
भारतवर्ष में भी मु गेर, विन्ध्याचल आदि स्थानों में 
इस प्रकार के जलाशय पाये जाते हैँ जिनका जल लोग 
बड़ी श्रद्धा, भक्ति के साथ पीते हैं। 
अश्रुवापन में Aage AR देहरादून में गन्यक केखलोत | 
प्रसिद्ध हैं । राजगिरि में भी इस प्रकार के खनिज जलके | 
भरने पाये जाते हैं जिनका जल बहुत दी मीठा ्ौर | 
स्वास्थ हितकारी के लिये होता दै । इस प्रकार के जल ड 
का व्यवहार करने से भोजन शीघ्र ही और अच्छी तरह E 
पच जाता. है-। शरीर की अग्नि भी उद्वीप हो उठतीहे | 
जिससे भूख भी अच्छी लगती है | परन्तु इस प्रक्रार के 
जल का आवश्यकता से अधिक प्रयोग करना हानिकारक 
भी सिद्ध हुआ है । कुछ दिनों पश्चात्‌ उसी प्रकार केजल | 
की आदत सी पड़ जाती दै और यदि कहीं परिस्थितवश दूसरा | 
जल पीना पड़ता है तो शीघ्र ही अपच हो जाता है # 3 
प्रसंगवश यहाँ पर गंगा-जल का वर्णन कर देना 
अनुचित न होगा । अपने इन्हीं खनिज गुणों के कारण 
गंगा का जल हिन्दुओं में इतना पवित्र और श्रेष्ठ माना | 
गया है | समतल भूमि में आने पर इस जल के बहुतसे | 
गुण नष्ट हो जाते हैं फिर भी हरद्वार के आगेका जल | 


आज दिन भी श्रत्यन्त गुणकारी, स्वास्थ्यवर्धक और 


शं 


oe 
= 


प्रात यही है कि अनेक प्रकार के रोगों में गंगा जल 
लाभ पहुँचाता है । कहा जाता है कि प्रतिदिन गंगा मैं 
स्नान करने से कोढ़ तक अच्छा हो जाता है। . 

यहाँ ‘ ~ b> 
. यहाँ पर जल की कुछ दैनिक _ 
क्रियाओं 


का भी वर्णन कर 
श्यक ही प्रतीत होता है। हमारे शरीर | 
का एक महत्वपूर्ण कार्य यह कि हि रीर केः 
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को घोलकर या उनमें मिलकर स्वेद अथवा मलमूत्र के रूप 
में बाहर निकाल दे । इन उच्छिष्ट पदार्थो के शरीर में 
रहने से नाना प्रकार के रोग पैदा हो सकते हें । इसलिये 
प्यास रहने पर भी पानी न पीना निश्चय ही रोग को 
निमंत्रण देना है। ओर प्यास भी उसी समय लगती है कि 
जब वाष्पीकरण अथवा निष्कासन के कारण हमारे शरीर में 
पानी की कमी हो जाती है ओर शरीर में होनेवाली रसा- 
यनिक क्रियाओं के स्वाभाविक संचालन में बाधा पड़ने 
लगती है | अन्य वस्तुओं के साथ भी पानी की रासायनिक 
प्रतिक्रिया (chemical Reactions) होती रहती हें | 
पानी में सोडियम या फासफोरस डाल देने से पानी में 
आग सी लग जाती है । इस प्रकार के आश्चयंजनक खेल 
बहुधा हम नगरों में देखते हैं । पानी को चूने के साथ जो 
प्रतिक्रिया होती है उससे इतनी गर्मो का उत्पादन होता है 
कि पानी saad लगता है l इस प्रकार के चूने के पानी में 
ania (caustic) गुण होते हैं और बच्चों की पेट की 
बीमारियों में लाभकारी सिद्ध हुये हैं | धातुओं की कई अन्य 
‘mz? (Oxides) भी पानी में gaat ant 
का उत्पादन करते हैं । 

विद्वानों में खनिज खल की alata के रूप में उपयो- 

गिता पर गंभीर मतभेद है । कुछ लोगों का दावा है कि 
खनिज जल ही सम्पूर्ण शारीरिक व्याधियों की एकमात्र 
महोषधि है | परन्तु हमारे पास इसके विरुद्ध कहने को भी 
पर्याप्त सामग्री है । खनिज जल का पूरा पूरा लाभ हम उस 
समय तक नहीं उठा सकते जव तक कि हम ओर दूसरे 
प्रयोगों का सहारा न लें, जैसे भोजन में सुधार, व्यायाम, 
मालिश आदि | इसके अतिरिक्त खनिज जल में घुले हुये 
धातु उतने लाभकारी नहीं हो सकते जितने कि फल आदि | 
द्वितीय जल का महत्व उसके घनत्व पर पूर्ण रूप से 
श्रवलम्बित है | खनिज जल में धातु्रों के घुल जाने के 
कारण उसका धनत्व भी कुछ अढ जाता है जिसकी वजह से 
ऐसा जल शीघ्र ही शरीर के रुधिर के श्रनुकूल नहीं पडता | 
जल का स्वास्थकारी गुण बहुत कुछ इस बात पर निर्भर 
करता है कि उसका प्रनत्व मनुष्य शरीर के रुधिर 
के घनत्व के अनुपात ( Ratio) में रहे। 
इसी कारण से खनिज जल के स्वास्थकारी 


£ 
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गुण बहुत g3 सीमित से हैं | फिर भी खनिज जल का 
वाह्य प्रयोग लाभकारी सिद्ध हुआ है । स्विट्‌ज्ञरलँड में इस 
प्रकार के खनिज जल का प्रयोग प्र कृतिक चिकित्सक लोग 
किया करते हैं | इसके प्रयोग का यह प्रभाव मनुष्य शरीर पर 
पडता है कि त्वचा में यथेष्ट चैतन्यता आ जाती है 
जिसके कारण शरीर के दोषों के निष्कासन (Elimina- 
tion) में सहायता मिलती है | कुछ विशेष रोग ऐसे भी हैं 
कि जिनका निदान खनिज जल की सहायता से 'आशातीत 
सफलता के साथ किया जाता है । गठिया के रोगियों को 
खनिज जल के प्रयोग से यथेष्ट आराम मिलता है | रौर 
इसी सिद्धांत पर यूरोप में खनिज जलाशयो के . आस-पास 
गठिया से पीडित रोगियों की चिकित्सा की जाती हे । इस 
प्रकार के पूरा पूरा लाभ उठाने के लिये प्रकृति के और की 
सिद्धांतों का सहारा लेना पडता है जैसे, भोजन में सुधार, 
उपवास, व्यायाम, विशेष प्रकार के स्थान आदि । परन्तु 
सभी प्रकार को बीमारियों मे खनिज जल का एक मात्र 
प्रयोग उचित नहीं । कुछ रोगों पर इसका प्रयोग लाभ- 
कारी सिद्ध हुआ है और अधिकतर रोगी खनिज जल के 
प्रयोग को निर्थक ही पाते हैं | 

खनिज जलाशयो की एक अपनी स्वयं की मनोरंजक 
कहानी भी है । योरोप में बहुधा इस प्रकार के जलाशय 
लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनके चारों 
ओर एक छोटा-मोटा नगर सा बस जाता है। रोगियों के 
लिए विश्राम एवं चिकित्सा का एक अलग स्थान सा बन 
जाता है ओर साथ ही साथ एक व्यापार केन्द्र भी | कुछ 
लोग अपना स्वास्थ्य-गह खोलकर धन कमाने का एक 
अच्छा जरिया भी निकाल लेते हैं | दुःख की बात तो यह 
है कि भारतवर्ष मे इतने खनिज जल के जलाशया के 
होते हुए भी ्रभी तक लोगों का ध्यान उधर नहीं गया है। 
यदा-कदा घूमने के विचार सें लोग कभी कभी राजगिरि 
आदि स्थान पर पहुँच जाते हैं परन्तु अभी तक चिकित्सकों 
ने उन जलाशयो का विशेष प्रयोग करना नहीं आरंभ 
किया है । हमारी सरकार ने भी इधर कोई ध्यान नहीं दिया 
है | फिर भी हमारे सम्मुख एक उन्नत भविष्य है यदि हम 
इन जलाशयों का उचित प्रयोग करने लग जायं | रोगियों 
को भी यथेष्ट सुविधायें मिलेंगी और साथ ही साथ व्यापार 
की इष्टि से भी इन जलाशयो का प्रयोग लाभकारी है | 


= `, . 
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लेखक 


X ल को “जीवन! तथा A कहा 
अ गया है--ये दोनों पर्यायवाची शब्द इस 
Ve तथ्य के संकेतक हैं कि आरोग्य 


© > प Za ï 
5६: एवं अनारोग्य; इन दोनों अवस्थाओं मै 


व 


जल का महत्व ग्रपरिमेय है | यह रोगों का नाश करने; 


oe 
जल-चिकफेत्सा का महत्त्व 


डा० कृष्ण वर्मा, एन० डी, संचालक, नेचर क्योर हास्पिटल, मलाड, TAS 


डा० कृष्ण वमी भारत के वयोवृद्ध एव 
अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सकों में हैं। युवावस्था 
में आप क्षयरोग से पीड़ित हो गए थे, डाक्टरों 
से जवाव मिल चुका था । चारों तरफ से निराशा 
हो जाने पर आपने प्रकृति की शरण ली । प्रक्र- 
ति की कृपा से आपने स्वयं स्वास्थ्य एवं आरोग्य 
लाभ किया तथा अवतक न जाने कितने 
असाध्यः रोगियों को भी स्वास्थ्य एवं आरोग्य 
प्रदान किया है | | 

मलाड, बम्बई, में आपने प्रायः ३४ वर्ष पूर्व 
Agra हीलिंग होम' नामक एक छोटा-सा 
चिकित्सा गृह स्थापित किया । इस संस्था को 
उत्तरोत्तर सफलता मिलती गयी और आज बह 
“नेचर म्योर हास्पिटल' के नाम से प्रसिद्ध है । 

आपने प्रस्तुत लेख में देश-विदेश में 
प्राकृतिक्‌ चिकित्सा की प्रगति का उल्लेख करते 
हुए यह्‌ प्रतिपादित किया है कि हम इस स मय 
चिकित्सा के संक्रान्ति-काल में है। भविष्य में 
औषधि प्रणाली का लोप और नेसर्गिक प्रणाली 
का उत्कर्ष एवं व्यापक प्रसार होना अनिवाये है। 
विभिन्न रोगों में जलोपचार सम्वन्धी आपकी 
अनुभव तो बहुत ही प्रभाबोत्पादक एबं उपयोगी 

अनुकरणीय èl -सं० | 


लिए. एक महौषधि के समान है । हमारे पूर्वजों ने सम्भबतः 
इसी हेतु जल के प्रयोग को एक प्रकार का धार्मिक रूप 
दे war था | आयुवेद में कहा गया दै, “दिवस्यान्ते पिवेत्‌ 
दग्धं, निशान्ते शीतल जलंम ।” अर्थात्‌ दिवस के रन्त 
मे-- शाम को दूथ--और रात्रि के अन्त में-प्रातः काल- 
शीतलं जल पीना चाहिए । यहाँ पर प्रातः काल शीतल 


मनुष्य को सद नीरोग रखने तथा बल-बुद्धि बढ़ाने के जलपीने का मतलब उषः पान से हे । उषः पान का हमारे 
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प्राचीन ग्रंथों में बड़ा महत्व बताया गया हे | इसकी विधि 

यह हे कि रात्रि के समय तांबे के, पात्र में जल भर कर 

रख दे ओर दही जल सूर्योदय से ३ घटे पहले उठ कर 

६० से ८० दोगे के परिमाण में पी लिया जाय | इससे मल 

की शुद्ध अच्छी तरह हो जाती है | इसी श्लोक में आगे 
कहा गया है कि रात्रि के aa में ठंडा पानी, 
दिन के अन्त में गाय का धारोष्ण दूध ओर भोजन के अन्त 
में मठा पीना चाहिए I 

इस नियम का पालन करने वाले व्यक्ति को नत 

कभी वैद्य की जरूरत॑ पड़ेगी और न दवा की | इस एक 
छोटे से श्लोक में आरोग्य विषयक श्रनेक ग्र थो का निचोड़ 
रख दिया गया है | सचमुच यह बड़े खेद की बात हे कि 
आज हम अपने पूर्वजों की अम्रतवाणी की सर्वथा अवहेलना 
कर सभी बाता में विदेशियों का अनुकरण करने लग 
गए हैं जिसका परिणाम भी हमें बुरी तरह भोगना पड़ रहा 
है ओर आज हमारे यहाँ ्रोसत आयु केवल २५ वर्ष की 
रह गयी हे, जबकि प्राचोन समय में लोग सौ-सवा सौ वर्ष 
तक जीवन का उपभोग करते थे | इस बात के भी प्रमाण 
हैं कि - हमारे Vat द्वारा बताये गए  ग्रारोग्य-सम्वन्धी 
नियमों से विदेशिया ने लाभ उठाया, उनका. प्रयोग किया 
AR इस . प्रकार अपने आरोग्य एवं aga की 


` वृद्धि की । 


आज संसार के प्रायः सभी देशों में जिस जल-चिकित्सा 
को बड़ा महत्व दिया जा रहा हे, उसकी मूल-उसत्ति 


Malad में ही हुई है Slo पोप अपनी पुस्तक “प्रैक्टिकल . 


हाइड्रोथिरेपी' ( Practical Hydrotherapy ) 
में लिखते हें:--उपचार के रूप में जल का प्रयोग शुरू-शुरू 


मे हिन्दू लाग ही करते थे | जल-चिकित्सा का जन्म 


प्राचोन आ में हो हो चुक्रा था । रोग-निवारक साधन के 


+ oO W का -प्रयोग- बहुत प्राचोन :समय से होता 
o आओ रहा हे प्राचोन समय के हिन्दू, फारसी, यहूदी, मिली 
ओर यूनानी लोग विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में 


जल का प्रयोग करते थे | प्राचीन काल के मित्र के निवासी 


नील नदी की उसी प्रकार पूजा करते थे जित प्रकार हिन्दू 
` लोग गंगा की पूजा करते हैं और उनका, विश्वास था कि 


'जल में स्वान करने से भूमि के ही समान बंध्या 


g — J 
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स्त्री भी उतरता का गुण प्राप्त कर सकती हे--वाँझो! के भी 
सन्तान हो सक्ती है | 

चरमे रेका के विश्य़र-विष्ट्यात प्रकृतिक चिकित्सक go 
कैलाग ने, जिन्होंने अयनी सो वर्ष की arg पूरी कर हाल 
ही में स्वर्गारोहण किया है, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “रेशनल 
हाइड़ो थिरैपी ( Rational Hydrotherapy ) में इस 
सत्य का प्रतिपादन किया है कि मनुष्य को सताने वाली सो 
में नब्बे बीमारियां जलोपचार द्वारा बड़ी आसानी से 
ओर सदा के लिए निमूल की जा सकती हैं । 

आपका कहना है धुनिक वैज्ञानिक AA ने 
इस महान सत्य को सुदृढ़ एवं निश्चित आधार पर प्रतिष्ठित 
कर दिया है कि रोग-निवारण की शक्ति चिकित्सकों तथा 
उनकी दवाइयों में नहीं होती । रोग-निवारण की शक्ति 
स्वतः शरीर-प्रणाली में ही निहित हे जो शरीर के श्रवयवों 
के निर्माण तथा उन्हें कायम रखने की शक्ति के रूप में प्रकट 
होती है | दूसरे शब्दों में शरीर अपनी चिकित्सा स्वयं करता 
है। विशिष्ट तापमान के जल का MAT- 
JIR बाह्य अथवा ्रान्तरिक प्रयोग किए जाने परं वह 


रोग कारक अवस्थाओं का प्रतिरोध करने में alka 


को सहायता पहुंचाता है जलोपचार ही एक मात्र ऐसी 
चिकित्सा-विधि हे जिसके द्वारा समूचे शरीर में श्रथवा 
शरीर के किसी विशिष्ट भाग में wa को ओर 
वस्तुतः शरीर की प्रत्येक प्राणु-धारक क्रिया को समुचित 
रीति से संचालित किया जा सकता है | ; 

हाइड्रोपेथिक एनसाइक्लोपीडियाः (- जल-च्चिकित्सा 
संवन्धी विश्व-कोष ) के रचयिता डा० ट्रोल का विचार है 


कि जलोपचार का. प्रयोग सभी रोगो में लाभदायक खं. 


सर्वश्रेष्ठ है | इसी प्रकार प्रिसनिज की दि. नेचुरल AIE 
ग्राफ हीलिंग, झेटन की 'क्यूरेटिव ट्रीट मेट आफ डिजी- 
जेज,' लूईकुने की “न्यूसाइन्स आफ हलिंग” आदिं पुस्तक 
जलोपचार के महत्व को प्रतिपादित करती हैं | 


मेरी एस० sio निकोल्स अपनी पुस्तक मनस 


बर्क वाटर FAV में लिखती हैं कि बहुत से लोगों का जो यह | 


ख्याल है क्रि जल-चिकित्सा का प्रयोग केवल -जीणं रोगों 
में ही कारगर होता है, यहद उनकी श्रान्ति ही है। कई 
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AUG AI बच्चा के ज्वर आदि da रोग से पीड़ित 
होने पर ्रोषधोपचार के लिए डाक्टरों और वैद्या को 
बुलाती हैं । वे यह नहीं जानवी क्रि उस कोमल अवस्था 
में इन जहरीली श्रोषधियों का बच्चो के शरीर पर कितना 
भयानक प्रभाव पड़ेगा | यदि इस तरह की ATAA मे 
जलोपचार की विधि श्रपनाई जाय तो रोगी थोड़े दिनों में 
ही श्राश्चर्यजनक रूप से नीरोग हो जायगा । यदि रोगी में 
पर्याप्त जीवन शक्ति होगी तो जलोपचार का कोई अवांछु- 
नीय परिणाम न होगा. और वह शीघ्र आरोग्य 
कर लेगा | 


उदाहरण के लिए यहाँ पर में कतिपय रोगों में जलोपचार 
की ग्राश्‍चयजनक सफलता का उल्लेख कर देना ्रावश्यक 
समभता हूँ। इनमें. से एक दृष्टान्त डा० ARA 
(Dr. Koerner) की प्रसिद्ध पुस्तक . स्योरेस्ट FANT 
am Garza डिजीजेज' ( Surest cure of Febrile 
diseases ) से यहां पर दिया जाता है :-- 

यकृत के प्रदाह की चिकित्सा 

“एक वयोवृद्ध महिला ( आयु ६० ) यक्त प्रदाह 
( Hepatitis ) से पीड़ित हो रही थीं। अपनी बीमारी के 
के Bs दिन उन्होंने मुभे बुलाया । इन ६ दिनों में उनका 
डाक्टरी इलाज हुआ था, लेकिन इससे उनकी बीमारी कम 
होने के बजाय ओर भो बढ़ गयी | फलतः उन्होंने प्राकृतिक 
चिकित्सा प्रणाली की भो आजमाइश करनी चाही और 
मुझे बुलाया | यक्त के स्थान पर जोरों का दर्द था। 
पेट फूल गया था । बुखार बहुत तेज, जोरों की प्यास, मुह 
का स्वाद FSA, ALAR उबकाई आना, ये सब लक्षण 
रोगिणी में प्रकट हो रहे थे sa रोगिणी पर गले कपड़े की 
पट्टी का प्रयोग किया गया । एक वार के प्रयोग में ही उस 
का दर्द कम हो गया | उसकी हालत तेजी के साथ सुधरने 
लगा ग्रोर एक am में वह बिलकुल चंग हो गयी । 

` चेचक में जल का प्रयोग टर 

एक नाजुक बदन को सुन्दरी स्त्री के चेचक की बीमारी 
र गयी । केथलिक धर्माबल्म्त्री होने के कारण उसने 
धामिक भावना से प्रेरित होकर उपवास किया । कंठमाला 
की बीमारी होने के कारण वह अपनी जल-चिकित्सा करा 
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लाभ 


पर दाने दिखायी देने लगे ओर चोथे दिन तक सत्र दाने. 
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रही थी। उसे जोरों से जाड़ा देकर तेज बुखार शुरू हुआ । 
शरीर में वेदना, सिर दर्द, मुंह का फूल जाना आदि 
लक्षण प्रकट हुए, | ag जीवन से निराश सो हो गयी । | 

चिकित्सा--उस रोगिणी की चिकित्सा इस प्रकार 
की गई | पहले दिन उस पर गीली चादर की पड़ी (Wet 
sheet pack ) का प्रयोग किया गया। रोग के प्रत्यक्ष 
चिन्ह प्रकट न होने से जलोपचार की प्रतिक्रिया की कृछ 
संभावना हुई । दूसरे दिन रोग के लक्षण स्पष्ट हो गए | 

उसके कुट॒म्वियो ने aafaa सम्त्रन्धी कुछ 
पुस्तकें पढ़ी थीं, किन्तु किसी रोग में इसका प्रयोग होते नहीं 
देखा था | तीसरे दिन सुबह तक उसके शरीर पर चेचक के 
दाने दिखाई देने लगे। उसकी चिकित्सा प्रचलित पद्रति 
से भिन्न प्रकार को हुई ओर उसको चिकित्सा करने 
वालो थी एक स्त्री, जिसे औषधिशास्त्र की कोई feni नहीं 
मिली थी | इस हालत में Sah घरवालों का ्रसमंज 
अथवा हिंचकिचाइट प्रकट करना स्वाभाविक ही था | इस- 
लिए उसके पति ने श्रोपरधोषचार करने वाले किसी डाक्टर 
को बुलाने का विचार किया । किन्तु बहुत समझाने पर वह 
कुछ दिनों तक प्राकृतिक चिकित्सा कराने पर राजी ह्वो 
गया | मैंने इस बात को मंजूर कर लिया कि जल-चिकेत्सा 
का महत्व स्वीकार करनेवाले किसी डाक्टर को बुलाकर 
उसे बीच बीच में दिखा दिया जाय। अतः एक डाक्टर 
को बुलाया गया | Vasa उसके कुटुम्वर्या को धेय धारण 
करने के लिए कहा ओर बीच-ब्रोच में आकर वह आश्वासन 
भी देते रहे । 


उसे बुखार इतना तेज था कि मामूली तौर परजो 
गीली चादर की पट्टी दी जाती थी उसके स्थान पर उसे 
गली चादर को चोपरत कर ( Four fold) पट्टी दी. 
गई । ज्या-ज्या बुखार कम होने लगा चादर की aed भी 
हटाई जाने लगीं | तीसरे दिन दोपहर के बाद उसके शरीर 


निकल आए | उसे एनिमा भी दिया जाता था और बुखार 

के लिए उसे दिन में कई बार गीली चादर spear दिया | 
जाता था । आदार के रूप में उसे फल का रस दिया 

जाता | यद्यपि उसके शरीर पर चेचक के दाने बहुत अधिक _ 
be. * ie é ; 
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निकले थे, लेकिन जलोपचार के फलस्वरूप रोगिणी को 
कोई ज्यादा तकलीफ या बेचैनी नहीं मालूम हुई। कमरे 
में हवा आने-जाने के लिए सभी खिड़कियों और दरवाजे 
खोल Wa गये ओर बुखार की हालत में खिड़कियों और 
दरवाजों पर परदे लगा दिए गए थे | 


उपरोक्त दृष्टान्त डा० निकोलस की पत्नी श्रीमती मेरी 
एस० जी० AAN की पुस्तक से उद्धुत किया गया È | 
उक्त पुस्तक में उन्होंने केवल जलोपचार से ही स्त्री-पुरुषों 
के अनेक रोग दूर हो जाने के दृष्टान्त दिए हैं | उनकी राय 
में षध चिकित्सकों द्वारा असाध्य' ठहरा दिए जानेवाले 
नेक तीव्र एवं जीण रोग जल-चिकित्सा विधि का सहारा 
लेने पर बड़ी आसानी के साथ दूर हो सकते हैं | 


क्षय रोग में जलोपचार 


डा० ve विलफोर्ड हाल ( Dr. A. Wilford 
Hall ) ने अपनी पुस्तक में जो क्षय रोग की जल-चिकित्सा 
विधियां बतायां हैं, उसके लिए उन्हे हजारों प्रशंसा-पत्र प्राप्त 
हुए थे। क्षय रोग का वह जो इतना सफल उपचार 
करते थे, उसका कारण यह था कि वह स्वयं भुक्त भोगी रह 
चुके थे ओर जल-चिकित्सा के ही द्वारा उन्हें इस 
भयानक रोग से छुटकारा मिला था । 


वह WA केवल १६ साल के युवक थे कि उन्हे क्षय 

रोग हो गया | कुछ वष पूर्व उनके एक भाई की मृत्यु इसी. 
रोग से हो चुकी थी। उनके कोटम्बिक डाक्टर ने साफ कह 
दिया--में आपको झूठ मूठ में दिलासा नहीं -दे सकता । 
आपकी भी हालत वैसी है जैसी कि आपके भाई की थी। 

में आपको यही राय दे सकता हूँ कि आप सारा काम-काज बन्द 
करके पूणं विश्राम करें । आपकी जिन्दगी कुछ महीने से 
अधिक नहीं {चल सकती। अन्य विशेषज्ञों से भी 
राय ली गई ओर उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अब 
आपका एक फेफड़ा बिलकुल खराव हो चुका है | अब आप 

' एक साल से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते । 

अपने रोग के सम्बन्ध में डा० हाल लिखते हैं--उस 
'समय मैं ARAR मात्र रह गया था | आशा के कोई 

चिन्ह नहीं रह गए थे | बगल के कमरे में जाने तक की मुभे 
शक्ति नहीं रह गयी थी। दो कदम चलने पर भी थक कर बैठ 
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जाता । वजन केवल १२० पोण्ड रह गया था | किन्तु जलो- 
पचार ने मेरे लिए जादू का असर दिखाया ! सुके पूर्ण 
आरोग्य लाभ कर लेने पर देखने वाले दंग रह गए । शरीर 
में शक्ति एवं बल की ale के साथ साथ मेरा वजन Yoo 
पोण्ड हो गया | 

Slo हाल MANGA करने वाले डाक्टर न थे, 
किन्तु dle एच० डी, एल० va Slo होने के नाते वह 
एक अच्छे विचारक अवश्य थे । उन्‍होंने अपने रोग के 
मुख्य कारण का पता लगाया । उन्हें मालूम हुआ कि 
अंतड़ियों में संचित मल के ही द्वारा क्षय रोग के कीटाणु 
संचित मल के ही द्वारा क्षय रोग के कीटाणु 
उत्पन्न होते हैं | अंतड़ियों में एकत्र मल अथवा विष से 
शरीर का रक्त दूषित हो जाता है ओर यह दूषित रक्त ही 
उनके पोषण का. आधार बनता है | यदि इस गन्दगी को 
दूर कर दिया जाय तो उनके पोषण का अधार मिट 
जायगा ओर वे नष्ट हो जांयगे । वह रोग के मूल कारण 
को अच्छी तरह समझ गए थे | उसका उन्होने अपना इलाज 
अपने आप किया ओर नीरोग ही नहीं हुए बल्कि 
उनका स्वास्थ्य पहले से भी अच्छा हो गया। ८० चर को 
आयु में भी उनके चेहरे पर जो सुर्खी थी वह अधिकांश 
युवकों के चेहरे पर मुश्किल से देखने को मिलेगी । 

यूरोप तथा अमेरिका में तो आधुनिक डाक्टर भी 
विभिन्न रोगों के उपचार के सम्बन्ध में जल की प्रभावका- 
रिता एवं उपयोगिता को स्वीकार कर चुके हैं । जुलाई सन्‌ 
१८६१ में दि न्यूयाक मेडिकल रेकार्ड में सेन्ट लूकस AT 
ताल के डा० बीवरली ने 'टायफायड बुखार के उपचार में 
जल का ग्रान्तरिक प्रयोग” शीर्षक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित 
किया था उसमें उन्होंने पेरिस के अस्पतालों की मेडिकल 
सोसायुट्री की बैठक में प्रो० Sata द्वारा पढ़े गए एक निबंध 
की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई थी | उस निबंध में डा० डेब्रोव 
ने दावा किया था कि उन्होंने पेरिस के अस्पतालें। में टाय 
फायड के १५० रोगियों को बिना किसी दवा दारू के केवल 
जल-प्रयोग सें ही अच्छा किया है | ड 

यूरोप के एक AA सुप्रसिद्ध डाक्टर प्रोफेसर केन्टेनी 
ने भी Mo डेबोव के विचारों का पुण रूप से समर्थन किया 
है। बल्कि वह उनसे एक कदम और आगे बढ़ गए हैं 
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Alt उन्होंने काफी परिमाण में जज्न पीने को देने तथा जल 
का श्रान्तरिक स्नान कराने इन दोनों बातों की सलाह दी 
है। तीव्र रोगों में तो वह रोगी के दिन में दो बार 
Alans स्नान देते थे | 

सुप्रसिद्ध जर्मन चिकित्सक डा० AW ने ज्यर की 
अवस्थाओं में रोगियों को कोई दवा न देकर सिर्फ जल 
पिलाने की सलाह दी है उनकी इस प्रणाली को जर्मनी के 
फौजी अस्पतालों में ( और फ्रांस के भी अनेक श्रस्पतालों 
में ) अपना लिया गया है | इस प्रकार के जलोपचार का 
परिणाम यह हुआ कि जब कि ग्रोपधोपचार से होनेवाली 
मृत्यु संख्या ४० प्रतिशत थी, वह जलोपचार के फलस्वरूप 
कट कर केवल ८ प्रतिशत रह गयी | Ho केन्टेनी का कहना 
है कि यदि टायफायड ज्वर की प्रारम्भिक अवस्था में जलो- 
पचार किया जाय तो अधिकांश मामलों में रोग को दूर कर 
दिया जा सकता हे । 

हैजे में जल का प्रयोग 

इसी प्रकार ३ सितम्बर १८६२ A “शिकागो डेली 
ट्रिव्यून' ने अपने सम्पादकीय में हेजे के उपचार के लिए 
जल-प्रयोग, की उपयोगिता को स्वीकार किया है | उसमें 
इस जलोपचार की चर्चा करते हुए बताया गया है | 
हेजे का. यह उपचार प्रकट रूप से बहुत सरल किंतु बहुत 
ही प्रभावकारी होता है इसमें सिर्फ नमक मिलाए हुए गरम 
पानी के एनिमा देने के सिवाय और कुछ नहीं किया जाता | 
लेकिन इसके परिणाम आश्चर्यजनक होते हैं । इसके प्रयोग 
से हेजे से होने वाली मृत्यु संख्या ५० प्रतिशत घट गयी 
है | यह दावा किया गया है कि हेजे की प्रायः समी aa- 
स्थाश्रों में जलोपचार समान रूप से गुणकारी होता हे ) 

सन्‌ १८३०-३२ में हेजे के भीषण प्रकोप के दिनों में 
ग्रिफेनवर्ग ( जर्मनी ) के डा० विनसेन्ट ` प्रिसनिज ने, जिन्हे 
प्राकृतिक चिकित्सा का जनक कहा जा सकता हे, हेजे के 
रोगियों का इसी प्रकार जलोपचारू किया था और कहा 
जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में _हेजे के रोगियों 
= जान बचा ली थी | 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जीण तथा तीव्र सभी प्रकार 
के रोगा में जलोपचार का महत्व बहुत अधिक है। हम 
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आजकल चिकित्सा-सम्बन्धी एक संक्रान्ति काल के बीच सें 
होकर गुजर रहे हैं | डाक्टरी श्रौपधोपचार प्रणाली के दिन 
श्रव गिने गिनाए रद गए हैं | 

मेंने अपने प्राकृतिक स्वास्थ्य-ग्ह में अनेक तरह 
Al al-yet की बीमारियों को केवल पंचतत्वों के ही 
आधार पर--जिनमें जल, वायु और धुय ( प्रकाश ) का 
विशेष रूप से प्रयोग होता है--नैसगिक उपचार करके 
अच्छा किया है | हमारे स्वास्थ्य-ग्रह में कुछ तो ऐसे रोगी 
उपचार के लिए आए रौर वे प्रकृति माता की कृपा से 
अच्छे भी हो गए, जिन्हें बड़े बड़े नामधारी देशी तथा 
विदेशी डाक्टरों ने जवाब दे दिया था | यहां पर हम प्रसंग- 
वश उनमें से दो एक त्रृतान्त दे देना उचित समभते हैं | - 

मेरे चिक्रित्सा-णह में एक वाई अयने इरोग के लाज के लिये 
आई | उनका नाम था श्रीमती लक्ष्मी बाई नारायण दास 
वह एक श्रीमन्त कुल की महिला थीं । धन-वैभव पूर्ण 
जीवन, स्वास्थ्य एवं आरोग्य सम्बन्धी श्रावश्यक बातों की 
गेरजानकारी, अनियमित खान-पान श्रादि कारणों से 
उन्हें कब्ज की शिकायत शुरू हुई | कब्ज ही सारे रोगों का 
मूल कारण बनता है | प्राकृतिक चिकित्सा में इसीलिये चाहे 
कोई भी रोग हो, मेदे की सफाई पर पहले ध्यान दिय 
जाता l किंतु प्रचलित चिकित्सा प्रणाली के डाक्टर 
कब्ज दूर करने का सद्दी तरीका न AeA करके उन्हे 
बार-बार जुलात्र देते | बाई को भूख न लगती थी, इसके 
लिये वे भूख लगने की दवा देते | डाक्टरों का ध्यान 
रोगी को कोई वास्तविक लाभ पहुँचाने की अपेक्षा अपने 
स्वार्थ-साधन के प्रति अधिक था । इसका नतीजा यहद हुआ 
कि डाक्टरों की जेत्र तो गर्म हुई, लेकिन रोगिनी के रोग 
ने जड़ पकड़ लिया-- इतना ही नहीं उसने नए-नए रूप 
भी धारण कर लिये ear होती गयी, मर्ज बढ़ता गया । 
डाक्टरों द्वारा रोग का निदान भी होता रहा | अन्त में रोग 
के लक्षणों की जांच करके उन्हे बताया कि यह “a! 
(Sprue) रोग 21 फिर कारण का इलाज न..हो कर 
लक्षण का इलाज होने लगा | लेकेन भला इससे रोगिणी 
को वास्तविक्र लाभ केसे हो सकता था । डाक्टरों_ से 
निराश होकर Wa ने वेद्यं की शरण ली । उन्होंने 
इसे संग्रहणी बताया | 


e 


a S OS 


= ; 
+. ७८ ] 
te i eee 
RA बाई को quae पड़ गई थी। कभी पतले दस्त 
Pu Ge होते, कभी कब्ज रहता, साथ-साथ वेत्रेनी भो रहती । रोग 
Ri, i पुराना पड़ जाने की वजह से चिकित्सक BSA लगे और 
: } अपनी जिम्मेदारी का वोझ हटा लेने की गरज से यह्‌ सलाह 
टू, | दी कि जल-वायु परिवर्तन के लिये रोगिनी को देहात में 
= q भेज दिया जाय । घर वाले! ने चिकित्सको की यह सलाह 


| चिकित्सा के वाद 
भी मान ली ओर उन्हे देहात में भेज दिया । लेकिन उनकी 


फिर शहर में लाया गया | उनकी शक्ति इतनी क्षीण पड़ 
गई कि अरब वह घर के अन्दर मी चल फिर सकने में 
“gana हो गयीं। उनके मुह में छाले पड़ गए । भोजन 
की रुचि बिलकुल न रह गई | उनके कई ओर वदवूदार 
दस्त होने लगे | निद्रा का नाश हो गया--नींद विलकुल 


. आती ही न थी। - 
कोटस डाक्टर को श्रव. रोगिणी के बचने की कोई 


A आशा न रह गई | फिर भी उन्होंने दिलासा दिया कि वदद 
+ अपनी दवाओं के जोर से सेगिणी को कोई कष्ट का 
नहीं होने देंगे, क्योंकि श्रव रोग इस ARA में 
` पहुँच गया है कि इससे अधिक और कुछ नहीं किया जा 


जीवन सखा 


हालत सुधरने के बजाय बिगढ़ती ही गयी | wa: उन्हें 
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सकता | “मरता क्या न करता” वाली कहावत चरितार्थ 
हुई | चारों तरफ से निराश हो जाने पर घर वालों ने 
बाई का प्रकृतिक 
ओर इस हेतु से वह मेरे पास लायी गयी | 

हमारे चिकित्सा ग्रह में बाई का इलाज 


शुरू हुआ | आहार के रूप में उन्हे 


श्रीमती लक्ष्मी बाई नारायणदास 


चिकित्सा ्रारम्भ करने के समय 

मिलाकर या दूध को फाड़ कर उसका पानी ( Whey ) 
दिया गया । इसके साथ जलोपचार किया गया- कटिः 
स्नान, एनिमा, आदि के रूप में | इस उपचार क्रम 

रोगिणी को कुछ ही दिनों में आराम मालूम होने लग्रा। 
जीवन. की जो आशा छूट चुकी थी, वह ब फिर से होने 
लगी | पाचन-शक्ति में सुधार होने के. साथ-साथ फला 
के रस की मात्रा भी बढाई जाने लगी ओर अब रोगिणी 
को मठा भी दिया जाने लगा | उसके बाद फलों कें रस 
के स्थान पर ताजे रसदार फल दिये me इसके साथ 


साग-सब्जियां का भी रस दिया जाता | 
टाई साल तक्र एलोपेथिक डाक्टरों और वैद्य-हकीमों 


की चिकित्सा से रोगिणी को लाभ तो कुछ भी नहीं हुआ 


चिकित्सा कराने का विचार किया 


इस प्रकार 
फलों के रस में पानी - 


था बल्कि इसके विपरीत उसके लिये fet से उठ सकना | 
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भी कठिन हो गया था । लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा से 
वही रोगिनी सवा महीने में सड़क पर य्हलने जाने में 
समथ हो गयी | उसके बाद बाई को २० दिन का SIRT 


` कराया गया | इसके वाद उसे क्रम से कच्ची ओर पकाई 


_ क्ष्य रोग की भयानकता से तो प्रायः सभी परिचित 


हुई शाक-भाजी फिर साधारण आहार पर उसे ला दिया 
गया । यहाँ पर रोगिणी की प्राकृतिक चिकित्सा शुरू होने 
के पहले का ओर चिकित्सा के बाद का जो चित्र दिया 
गया है उससे usp यह जान सकते हैं कि 
प्राकृतिक चिकित्सा क्या चमत्कार दिखा सकती है । 


क्षय रोग से छुटकारे के लिए जलोपचार 
हर साल Ageq युवक-युवातया का HAT करनेवाले 


श्री माव जी 
चिकित्सा के पूर्व 


चुके हैं किन्तु अब तक प्रचलित चिकित्सा-प्रणाली इसका 

2 निश्चयात्मक श्रौर सही इलाज निकालने में असमर्थ 
ही हुई है | इसके लिए लाखों रुपये खर्च करके देश के उदार 
एवं लोकसेवी आत्माओं ने ्रस्पताल खोले हैं। शिमला 
के समीप धर्म पुर क्षुय-रोग चिकित्सा ग्रह नामक एक ऐसी 
संस्था है जहां पर प्रायः प्राकृतिक चिकित्सा के नियमों के 
अनुसार चय के रोगियों का इलाज होता है | इसके अलावा 
किसी दूसरे स्थान में aa रोग का समुचित इलाज होता हो, 
अथवा VT को इच्छित लाभ होता हो, ऐसा कम से 


जीवन सखा 


a 


“i EO area का 
कम अब तक देखने या सुनने में नहीं आया है। एलेपैथ 
डाकट! तरद्द तरह की दवाइयों या इजेक्शनों के प्रयोग से 
अथवा रोगी को मछलों का तेल, A आदि पुष्टिकारक 
चीजें खिला कर कुछ समय के लिए रोगो का वजन मजे ही 
कुछ बढ़ा सकते हे; लेकिन इन उपायों से रोगी को जीवन 
शक्ति का लाभ प्रायः नहीं के हीं बराबर होता है। फिर तो 
कुछ समय के वाद रोगी की हालत विगड़ जाती है 
अर जीवन के अन्त के ही साथ उसके रोग का अन्त होता 
हे । किन्ठु इस भयंकर रोग के लिए भी नैसगिक उपचार 
कितना AJAA जनक लाभ पहुँचा सकता है, इसका एक 


SSSI 


eis ODN, SEA AE | 


_ _ गो*्व्क्कर 
चिकित्सा आरम्भ करने के १०० दिन वाद 
दृष्टान्त मैं यहाँ पर जिज्ञासुओं के लाभाथ देना चाहता हूँ। 
मावजी गो० ठक्कर नामक एकसजन इस भयंकर रोग से 
ग्रसित हो गये थे | उनका रोग अपनी तृतीयावस्था में पहुंच 
चुका था | बुखार, खाँसी, बलगम के साथ खून जाना, TA 
दस्त होना, दस-बीस कदम चलने की 'शक्ति न रह जाना-- _ 


इस तरह की अवस्था हो गई थी उनकी । किन्तु इस हालत | 


मे मी प्रकृति ने उनकी रक्षा कर ली। जल, वायु, = 
आहार इनके ससुचित प्रयोग से १०० दिन के a 
रोगी al ग्रवस्था में जो परिवर्तन हुआ वह रोगी के चित्र | 
से साफ प्रकट हो जाता है । 


जीवन 


८० | 
अणिपेडसाइटिस के लिए आपरेशन के 
बजाय जलोपचार 

अपेण्डिसाइटिश ( अंत्र प्रदाह ) के लिए एलोपैथी में 
आपरेशन करके उस भाग को निकाल देने के सिवाय और 
कोई दूसरा उपाय नहीं बताया गया हे। किन्तु विश्ववि- 
aug ख्यात प्राकृतिक चिकित्सक sto So एच० केलाग ने 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “रेशेनल हाइडोथिरोपी' में यह दावे 
के साथ लिखा हे कि गरम जल के एनिमा a dia 
( Acute ) तथा जीण ( Chronic ) अपेश्डिसाइटिस 
को जड़ से दूर किया जा सकता है | 

पिछुले ५ वर्षो में अनेक अपेर्डिसाइटिस के रोगी, 
हमारे चिकित्सा ग्रह में उपचार के लिए. acl 
प्राकृत चिकित्सा कराना ही उचित समभा था जिन्हें 
डाक्टरों ने फौरन आपरेशन करा डालने की सलाह दी थी, 
किन्तु Sea या तो आपरेशन के भयभीत होने 
या साधन हीन होने के कारण आपरेशन कराने RAA 
प्राकृतिक चिकित्सा कराना ही उचित समभा था। 
इनमें से शत-प्रतिशत रोगियों को जलोपचार से लाभ 
पहुँचा है श्रौर इस तरह के कई रोगी अबतक जीवित हैं 
और पूर्ण स्वास्थ्यं एवं ्रारोग्य का उपभोग कर रहे हैं | 

गर्भाशय भ्रंश में जलोपचार 

बाई ल० ह० सा० ( ATAT २७ वर्ष ) ने दूसरी बार 
गर्भ धारण क्रिया था | उनकी शिकायत यह थी कि ४ मास 
4 के बाद गर्भाशय नीचे खिसक आता था | टट्टी और पेशाब 
१; के खमय बड़ी तकलीफ होती थी । उठने-बैठने, चलने 
2 फिरने या और कोई काम करने A बड़ा दर्द होता | केवल 
लेटे रहने में ही आराम मिलता | उनके उपचार के लिये एक 
ey लेडी ( महिला ) डाक्टर को बुलाया गया । उसने AR- 


सखौ 


a 
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शन करा डालने की राय दी । अतएव उस बाई को Tee 
जनाना अस्पताल के सबसे बड़े डाक्टर को दिखाया गया | 
उसने भी यही राय दी कि गर्भाशय को फौरन काट कर 
निकलवा देना चाहिए; ञ्रन्यथा बच्चा पेदा होने के समय 
प्रसृति ओर 
यह सुनकर वह बाई बहुत निराश हो गई। गर्भस्थ शिशु 
को काटकर निकाल दिया जाय, इतना धैय उसमें नहीं था। 
इसके अलावा और कोई भी उपचार कराने के लिए वह 
तैयार थी । अन्ततोगत्वा वह मेरे चिकित्सालय में भरती 
हुई । हमारे यहां उसका उपचार इस प्रकार आरम्भ हुश्रा | 

सबसे पहले उसका भोजन बन्द कर दिया गया। 
आहार के रूप में फलों के रस के सिवाय उसे और कुछ न 
दिया जाता था । चिकित्सा के तौर पर उसे पहले गुनगुने 
पानी में कटि-स्नांन दिया गया और फिर क्रमशः ठंडे पानी 
का स्नान दिया जाने लगा | दर्द के लिए मामूली गर्म थानी 
गभीशय में चढ़ाया ( Viginal douche ) जाता । 
कुछ दिनों के बाद उसे Cal-fe ( एक प्रकार क्षार विशेष 
जिसका चिकित्सा में प्रयोग होता है) दिया जाने लगा | 
कटि-स्नान तो प्रसव के समय तक जारी रहा ) इस क्रम को 
जारी रखने के फलस्वरूप प्रसव के समय न तो कोई उसे 
विशेष पीड़ा हुई और न किसी डाक्टर, नर्स या दाई (Mid 
wife ) को बुलाने अथवा कोई षधि प्रयोग करने की 
आवश्यकता पड़ी । बड़ी आसानी के साथ और मामूली दाई 
के ही द्वारा काम चल गया | इसके एक निरोग लड़की पैदा 
हुई । उसके २ साल वाद वह फिर गर्भवती हुई और इस 
बार उसके पुत्र पैदा हुआ । वाद और बच्चा दोनों स्वस्थ्य 
एवं सकुशल हैं | अभी तक फिर उसे यह शिकायत नहीं 
हुई है । | 


जीवन सखा-प्र मियां से 


बच्चा दोनों की जानें चली जानें का खतरा है । | 


~ 


जीवन सखा का जनवरी का अंक एक विशेषांक है---“जल चिकिल्सांक” | इस विशेषांक की मांग 
अत्यधिक है | हमारे पासइसके लिए बराबर आर्डर आरा रहें हैं । इस संबंध में हमें यह सूचित करते हुए 
संक्रोच होता है कि हमने यह जल-चिकित्सांक अत्यन्त परिमित संख्या में प्रकाशित किया है जो कि 
हमारे aaa के लिए ही अ्रपर्याप्त सावित हो सकती है । अस्त, जीवन सखा weal से निवेदन 
है कि वह केवल विशेषांक मंगाने का कष्ट न उठाकर यदि स्थायी रूप से जीवन सखा! परिवार में शामिल 
__हेनेकीझ्पाकरेंतोश्रतिउत्तहो| 5 ¬ की कृपा करें तो ala उत्तम हो | व्यबसथापक-- 
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जल तथा आरोग्य 


श्री श्रीकृष्ण शमा, Alo ए०, एन० gjo डी० वाई 


ग्र कुति नटी द्वारा संचालित सृष्टि के सतत परिवर्तन 


शील नाटक में जल प्रधान पात्र' का अभिनय करता है | 
यह चंचल बहुरूपिया सदा-सर्वदा अपना स्वरूप बदलता 
रहता हे । एकता में विविधता की रागिनी भक्त करने वाला 
यह कोतुकी अपना एक व्यापक किन्तु रहस्यमय अस्तित्व 
रखता है | यह अपना रूप ओर गुण बदलने में अ्रप्रतिम 
है | कभी तो हम इसे हिम के रूप में पर्वतराज के उन्नत 
मस्तक पर हीरक किरीट की शोभा सरसाते देखते हैं तो 
को अनन्त नीलाम्बर में सघन घत मालाओं के रूप में 
रस-वर्षण करते हुए ! ae कभी तो वसुन्वरा के TARA 
- हुए अन्तस्तल, से वाष्प रूप में निकलने के फलस्वरूप 
ज्वालामुखी को उभाड़ कर प्रलय नृत्य करने लगता है 
श्रौर कमी शस्य श्यामला धरिणी पर ओस के रूप में विख- 
रता हुआ नेसर्गिक शान्ति फैला देता है t कमी तो यह चट्टानों 
को तोड़ कर जल-प्रपात अथवा. निकर के रूप में कल- 
कल नाद करता है, तो कभी महासागर की. गगन चुम्प्र 
ail के रूप में aza ! जल को जोवन भी कहते हैं, क्‍यों 
कि az जीवन की भांति सदैव गतिशील है । इसकी गति 
शीलता में ही इसकी. awa शक्तियों का निर्माण होता 
है और तभी वह सृष्टि के समस्त रचनात्मक *कार्य करने 
में सफल भी” होता है | गतिहीनता इसके लिये सांघातिक होती 
है । किसी जलाशय या गडढ़े में वंधा हुआ गतिद्दीन जल 
निष्प्राण हो उठता हे, इसके सारे गुण मारे जाते हैं | यह 
सड़न उत्पन्न करके अनेक सूक्ष्म रोगाणुओं की सृष्टि करने 
at हे जो इस भूतल के प्राणियों के लिए संहारक बन 
बैठते हैं। सचमुच जल की माया कितनी विचित्र है ? 
परन्तु सबसे आश्चय की बात तो यह है कि सुष्ट 
के सूम तत्त्रो को अपने विलीन किये रहने वाला यह 
चचल जल F शीतलता एवं शक्ति अक्षय भण्डार है | 
el चंचलता और गतिशीलता में ही एक विचित्र 
` गंभीरता एवं शुचिता का रहस्य छिपा है | यह मनुष्य के 
तेत हृदय को शीतल करंता हे, उसके जीबन के प्रत्येक 


wd Lud 


कार्य में सहायक और उपयोगी होता है । जल के विना 

जगतीतल ही मरुस्थल नहीं बनता, बल्कि मानव जीवन 

की उवरता भी मारी जाती--मनुष्य का शारीरिक, मानसिक 
और नेतिक विकास हो ही नहीं सकता था | 
जल सभ्यता का मूल उत्स 


अत्यन्त प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान 
में विचरण करने वाली मानव जाति को जल का आश्रय 
प्राप्त होने पर ही उसे स्थिरता एवं दृढ़ता प्राप्त हुई होगी | 
एक जगह बस कर सामाजिक जीवन व्यतीत करने की 
भावना जल से ही उत्प्र रित हो कर मानव मस्तिक में 
पहिली वार Stra हुई रद्दी होगी, यह तो मानना द्वी पड़ेगा | 
नदी के किनारी पर अनेक नगरों की नीव पड़ी, जहाँ भिन्न भिन्न 
प्रकृति एवं स्वभाव वाले मनुष्यों का सम्मिलन हुआ, 
परस्पर विचारों के श्रादान-प्रदान के फलस्वरूप सभ्यता एवं 
संस्कृति का निर्माण हुआ । यह प्रभाव इतना गहरा एवं 
सुनिश्चितं था कि आज भी इम उसकी उपेक्षा नहीं कर 
सके हैं, वह हमारे इतिहास में “सिन्धु नदी की उपत्यका . 
की सम्यता' ( Indus Valley Civilsation ) या 
“नील नदी की उपत्यका की सभ्यता' (Nile Valley 
Civilsation) रूप में ग्रं कव हैं। À 

हमारे देश में जीवन-यापन तथा poe की 


प्रत्येक दिशा में जल अपना महत्वपूर्ण ग्र स्तत्व रखता है । 
हमारे बड़े बड़े तीर्थ स्थान नदी या समुद्र तठ- पर ही स्थित 
हे । त्योहारों तथा अन्य एण्यपवों के अवसर पर प्रायः नदी या 
जलाशय के ही किनारे sea होता हे | हमारे जीवन से 
सम्बन्धित कोई मी धार्मिक एवं देनिक कर्म जल के बिना... 
सम्पादित नहीं हो सकता । जल जीवन के विकास का बह | 
मूल्य साधन है। पौराणिक आख्यान के अनुसार 
लक्ष्मी को उलत्ति-स्थान तो है ही, वह Baa धट * 
भी है । जल मनुष्य को नीरोग करके दीर्घायु बनाता यु p 
जल-तत्व का अध्ययन एवं अन्वेषण करने पर यही शात होत 

है कि यह अ्रमृतोपम गुणों से परि 


Ses. 
> 
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पश्चिम में प्राकृतिक चिकित्सा का प्रादुभाव जल- 
चिकित्सा के ही रूप में हुआ । आज भोजन-विज्ञान, 
सुय-रश्मि-चिकित्सा, व्यायाम ate अनेक उपचारात्मक 
प्रणालियों के काफी उन्नत एवं विकसित हो जाने पर भी 
मूल जल-चिकित्सा का महत्व ज्यों का त्यों बना हुआ है । 
प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली का अवगाहन करते समय 
श्राज भी हमारे मस्तिष्क मे उस दृश्य का स्मरण हो आता 
है जब कि बवेरिया के एक मामूली किसान विसेन्ट प्रिसनिज 
ने एक लंगड़ाती हुई हिरनी को जलाशय में अपने प्राकृतिक 
उपचार के लिए प्रवेश करते हुए देखा था । उस समय 
उसने जल के कल-कल शब्द में जो नैसर्गिक सन्देश सुनायी 
दियां बह चिकित्सा जगत में क्रान्ति मचा देनेवाला था। 
जिस प्रकार न्यूटन ने वृत्त से जमीन पर सेव गिरते देखकर 
पृथ्वी को yeasty शक्ति ( Law of gravity ) 
का आविष्कार किया उसी प्रकार उस हिरनी वाली घटना 
से प्रभावित होकर fae प्रिसनिज ने जल-चिकित्सा- 
प्रणाली की नींवडाली | उसने जो वीज वपन किया उसे उसके 
शिष्या ने अमिनवर प्रयोगों के जल से सिंचित करके अंकु- 
रित एवं परिपल्लवित जिसने किया आज कल्प वृक्ष का रूप 
धारण कर fears ओर जिसकी शीतल पावन छाया पीड़ित 
मानवता को सुख-शान्ति प्रदान कर रही हे । इस कल्प 
aq को Wid सतत प्रयत्ना से विकसित एव परिपल्लवित 
करने वालों में सबसे अधिक श्रेय श्रा थ, नीप और लुई 
कूने को है, जिन्हांन नैसगिक चिकित्सा पद्धति का एक 
सर्वा गपूण वैज्ञानिक प्रणाली के रूप से परिणत कर दिया है । 
आज हमें यह जान कर श्चर्यं होता है कि एक 
समय वह भी था जब्र एलोवैथिक डाक्टर ज्वर से daa 
रोगी को जल का प्रयोग तक नहीं करने देते थे। उनका 
ख्याल था कि जल उनके अरोग्य लाभ में बाधक है। 
उनकी यह Wied कितनी हास्यास्पद थी | वह समभते थे 
कि यदि रोगी को जल पीने को दिया गया तो उसकी aia 
फूल जायंगी ।किन्तु इस तरह की भ्रामक्र धारणाओं के विरुद्ध 
संसार के प्रगतिशील प्राकृतिक चिकित्सकों ने जिस आन्दोलन 
का सूत्रयात किया उसके फलस्वरूप इन Calta डाक्टरों 
की भी afd खुल गयीं और अब वे ज्वर के रोगी को 
जल पीने को हो नहीं देने लगे बल्कि टायफायड (विष्रम- 
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ज्वर ) में स्पंज-बाथ (धर्ष ण॒ स्नान ) तक कराने लगे हैं। 
स्वास्थ्य एवं आरोग्य के लिए जल का महत्व 
आइए, अब हम जल के चिकित्सा सम्बन्धी महत्व पर 
विचार करें | 
जल में चार विशेष गुण हें । पहला है व्यापकता 
( Emanence ) दूसरा मेट्यता (Permeatability), 
तीसरा लोच ( Mobility ) और चोथा गुण है निगु णता 
( Neutrality ) | इसमें घोलन-शक्ति ( solvent ) 
विशिष्ट रूप में विद्यमान है । 
जल स्वयं सर्वत्र व्याप्त हे ही परन्तु वह शरीर में भी 
सवंत्र समा जाता है । रग रग में व्याप्त हो जाने के कारण 
यह सफाई का कामबहुत अधिक करता है । शरीर में कुछ पोल 
( cavities ) स्थान हैं जहाँ वह सीधे पहुँचाया जा सकता 
है और वहां से गंदगी भी साफ हो जाती है । नाक के द्वारा 
मुह तक, मुख से गले होता हुआ आमाशय और आँवों 
तक पहुँचता है, गुदा के द्वारा सम्पूर्ण बड़ी आँतों में फैल 
जाता है ओर बज्रोली द्वारा ब्लैडर तक में पहुँचाया जा 
सकता है | कान में भी बड़ी सुगमता से चला जाता दै और 
सब मैल खीच कर बाहर निकाल देता हे । शरीर के श्रान्त- 
रक भागों में सीधे प्रविष्ट होने के कारण कफ को बड़ी 
सुगमता से निकाल देता है | श्वास-प्रणाली ( pespirat- 
oy P5९ ) ओर भोजन प्रणाली ( Alimenatry 
Canal) को पूर्ण रीति से साफ करने की क्षमता जल में 
है | योगियों ने इसी लिये धोलि, नेति, वस्ति इत्यादि क्रियाश्रों 
के रूप में शरीर शुद्धि के लिये जल प्रयोग बताया है | 


जल केवल इन्हीं पोल-स्थानों (Cavities) द्वी में नहीं 
वरन शरीर के प्रत्येक कीट, तन्तु तथा कोष में प्रविष्ट हो 
जाता | इसका एक प्रमाण तो यही है कि अगर सादे 
जल को प्रिया जाय तो ag पेशाव ओर पाखाने के दारा 
विष को लिये हुये निकलता है 

शरीर में मूल रूप से तीन आवश्यक क्रियायें ga’ 
रहती हैं । वे है पाचन समीकरण और विसर्जन की क्रियाये। 
स्वास्थ्य के लिये यह आवश्यक है कि वे सुचारु रूप AR 
आर तीनों में araa होना चाहिये । तीनों में से किसी 
एक में भी ae हो जाने से स्त्वास्य्य संतुलन बिगड़ 
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जायगा | इन तीनों क्रियाओं में जल की श्रावश्यकता होती 
हे बल्कि बिना जल के यह सम्भव ही नहीं । जल के गुण 

. और मात्रा से तीनों क्रियाओं में परिवर्तन हो जाता है। 

owe कम पीने से पाचन क्रिया और उसक्रे फलस्वरूप विस- 

 जनक्रिया भी ठोक प्रकार नहीं होती और शरीर में मल 
एकत्रित होने लगता है । यह जल की तरलता ( Fluid- 
ity ) ही है जिसके द्वारा मल विसर्जन यन्त्रो ( जैसे चर्म, 
गुदे इत्यादि ) की सहायता से शरीर के बाहर फेंक दिया 
जाता है | जल शरीर के समस्त सरल पदार्थों ( Fluids ) 
का आ।धार है । शरीर के दस भागों में ञ्राठ भाग जल से 
चना है अतएव जल शरीर का प्रधान तच्त्र है । 


शरीर में प्रत्येक कोष (Cell ) सक्रिय है । यह सेल 
टूटते और बनते रहते हैं । इन दोनों क्रियाओं में जल का 
होना अत्यन्त आवश्यक है | far जल के कोष न तो पोषक 
तत्व ग्रहणं करके विकसित हो सकते हैं और न इनका 
विभाजन ही हो सकता है | जल को बन्द कर दो तो जीवन 
- लुप्त हो जायग । इसीलिये जल को जीवन भी कहा गया 
= 1 
अब यह सिद्ध हो गया कि जल के बिना जीवन सम्भव 
नहीं | परन्तु जल में वे कोन से गुण हें जो चिकित्सा के च त्र 
__ में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन आरोग्यकारक gat 
E पर ( Remedial powers ) विचार करना चाहिये। 
- जल शर र का ताप व्यवस्थापक (Thermal Reg- 
०४०८) भो है ओर ताप निर्णायऊ यंत्र ( Ther 
_71077८0८7) भी | प्यास ak शरीर पर जल पड़ने पर 
E प्रतिक्रिया ( रुचि अथवा भय ) से शरीर की श्रान्त- 
रिक गर्मी का अनुमान किया जा सकता है । रोगी गर्म अनु 
भव कर रहा है अथवा ठंड ( Chilly ) यह अनुभव करना 
चिकित्सक के लिये बहुत आवश्यक हे । ग्रान्तरिक गर्मी 
ताप यन्त्र से नहीं नापी जा सकती परन्तु रोगी की शारीरिक 
AR मानसिक स्थिति से अनुमान अवश्य किया जा सकता 


_ है--जैसे जबान का सूखा होना, त्वचा की रुक्षता, प्यास 
5 | 


शरीर में ताप सम्बन्धी त oF हें । पहले को कहते. 


Ms 


हैं उष्ण-उचादक (Thermogenetic), दूसरे को उष्णः 
प्रसारक ( Thermotaxis) और तीसरे को उष्ण 
वाहक ( Thermolytic) कहते हैं | इन्दी के द्वारा 
शरीर में गर्मी का उसादन, प्रसारण ( Distribution ) 
ओर वहिध्करण होता है । जल तीने! को प्रभावित करता 
है ओर विशेषकर पिछले दो यन्त्रो को | 


जल के द्वारा गर्मी निकलने में बड़ी सहायता मिलती 
है । जल अपनी इस विशेषता के कारण चिकित्सकों को 
अधिक प्रिय है | प्रायः सभी तीब्र व्याधियो में उद्वेग 
क्रिया के aada शरीर में उष्णता बढ़ जाती है। 
परन्तु अगर यह गर्मी चर्म के द्वारा बाहर न निकल सक्री तो 
शरीर के ग्रान्तरिक् भाग और विशेष कर उपयोगी श्रवययाँ 
( Vital organs ) 4 व्याप्त हो जाती है । यह दशा 
जिसे श्रान्तरिक ज्वर कहते हैं बहुत भयानक होती है | अगर 
इस ज्वर को बाहर न निकाला जाय वो प्राण खतरे में पड़ 
जातः है | 


जल अपना कार्य विशेषकर चर्म के द्वारा करता है 
उसका बाह्य प्रयोग चमं के ही ऊपर जाता किया है । 
चर्म के सम्पर्क में आने से जल उसकी गर्मी अपने में ले 
लेता है | हम यह जानते हैं कि कुछ विशिष्ट उष्णांक 
(Calories ) एक निश्चित परिमाण में मल को गर्म करता 
है ag चर्म की सतह पर जल के गर्म होने का तार्य È 
अनेक उध्णांक गर्मी शरीर से निकल जाना। परन्तु यह 
प्रभाव बहुधा ( mechanical ) यान्त्रिक होता है । 


जल के वाह्य प्रयोग में ठंडा पैक बहुत उपयोगी होता 
है ifa इसका प्रभाव क्रियात्मक ( Functional ) 


भी होता है। पैक के द्वारा जो गर्मी निकलती है बह 


ताप विकीरण ( Heat Radiation ) के सिद्धान्त 
पर अवलम्बित है। पैक के नीचे जो नम गर्मी बनती रहती... 
हे वह अन्दर से रक्त को बाहर चर्म की ओर खींच 


5 


in FS क 


> ~ nies 5 


-fÁ 


की कुडे 
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जल को ग्रहण नहीं कर सकता । जल देने से तन्तुओं जल की उपयोगिता को जो समकता है उसके लिए 
$ (Tissues) में पुनः जल संचय होने लगता है | ऐसे रोगी जल की एक-एक बूंद मोती के समान मूल्यवान हैं | जल का 
के उपयोगी अवयव, जैसे यकृत, Ue, प्लीहा इत्यादि बहुत स्वास्थ्य और आरोग्य से घनिष्ट सम्बन्ध है । वर्तमान युग 
कमजोर हो जाते हैं ओर पाचन-क्रिया बिलकुल कमजोर पड़ के संघर्षमय जीवन में मनुष्य मात्र के लिए शान्ति शुचिता 
जाती है | ऐसी दशा में जल केवल फलो के रस के रूप में तथा सत्य का सन्देश सुनने वाला जल ही है । हमारा कत्तंव्य 
दिया जा सकता है। इस दशा में दूध में पानी मिलाने से. हमें sha है कि इससे लाभ उठाकर जीवन के 
i भी हानि कर जाता है । जल को इसोलिप्रे थोड़ाथोडा कर के लक्ष्य की ओर BA सर हों ओर सुख-शान्तिमय जीवन 
५ पीना चाहिए ओर कभी भी बड़े बड़े घूंट न .पीना चाहिये । व्यतीत करें | 


TT EE 


koe 
YOUR DIET IN HEALTH AND DISEASE 


By Harry Benjamim 


हेरी वैनजा मिन इ गलैणड के सुप्रसिद्ध जीवित प्राकृतिक चिकित्सकों में हैं । आपकी दृष्टि-शक्ति 
इतनी क्षीण पड़ गयी थी कि उनके लिए डाक्टरों के पास कोई चश्मा ही न रह गया था | किन्तु उन्होंने 


प्राकृतिक-चिकित्सा द्वारा आँखों की खोई हुई ज्योति पुनः प्राप्त कर ली | ्राज तो आपका नाम संसार 


के प्राकृतिक चिकित्सकों के बीच बड़े श्रादर के साथ लिया जाता है। आपने “Better Sight with- 
out glasses’, ‘Every body’s guide to Nature cure’ आदि कई पुस्तकें भी लिखी हैं | 
YOUR DIET IN HEALTH AND DISEASE 

स्वास्थ्यार्थियों के लिए यह आहार-विज्ञान सम्बन्धी आपकी पुस्तक एक अनुपम भेंट हे । यदि आप 
आहार-चिकित्सा के द्वारा समस्त रोगों को निमू ल करके अपने खोये हुए स्वास्थ्य एबं आरोग्य को बिना 
किसी चिकित्सा की सहायता के पुनः प्राप्त कर लेना चाहते हैं तो इस पुस्तक की एक प्रति अज. ही मंगा 
लीजिए | पुस्तक का मूल्य सिफ १)) है | हमारे स्टाक में इस अनुपम पुस्तक की परिमित प्रतियां ही हैं, 
अतः शीघ्रता करें । बिलम् से श्राडर भेजने पर सम्भव है कि आपको निराश होना पड़े | 


मेनेजर, स्वास्थ्य ग्रंथ भंडार 
२८७, बादशाही मण्डी, चोक प्रया 
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जल-चि कित्सा 


( श्री कामता प्रसाद अग्रवाल एम० Go, एन० डी० डी० वाई०, विशारद ) 


५ RS हृ कहना शायद ग्रत्युक्ति न होगा कि जल 


i चिकित्सा का ही इतिहास है ओर स्वतः प्राकृ 
४७१८७१७40४: तिक चिकित्सा का इतिहास हे जल चिकित्सा 
का श्रीगणेश | इसके अतिरिक्त यह भी समान रूप से 

सत्य हे कि औषधि या चिकित्सा के रूप में जल का 
- प्रयोग मानव सभ्यता के आदि काल से होता चला ar 
anne 


रहदा है । प्रकृति के “किति, जल, पावक, गगन, समीरा 
इन पञ्च तत्वों मे जल को दी £५ दहदह 
EN 


4 
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चिकित्सा का इतिहास यथाथ में प्राकृतिक ` 


~ x 
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का इतिहास . 


इस सीमा तक पहुँचा हुआ है कि वह एक मात्र “सर्वरोग-्षधि' | 
की संज्ञा का पूण अधिकारी है | aq किसी प्राकृतिक तत्व | 

गुण आपको कदां मिलेगा ! प्रकृत्ति का अन्य कोई | 
तत्व विश्व में इतनी व्यापकता से न तो विद्यमान है और न 
वह है आपकी चिकित्सा के निमित इतना बहुरूपिया | अन्य 
कोई wa शरीर में उपचार-स म्बन्धी इतनी प्रतिक्रियाएं नहीं 
उत्पन्न कर सकता है a न उसका प्रयोग प्रत्येक ` रोग 
अथवा दुर्घटना जन्य संकटों के समय इतनी शीघ्रता व 


IF 


525752525५2 सरलता से उपलब्ध एवं उपादेय दी | 


प्रधानतया यह श्रेय क्यों प्रात ४७ 

हे ! इसीलिए कि प्रकृति के पांचो | | 
तत्र में जल ही ऐसा एक तत्व है ay | 

जो आपकी सेवा करने को निर- £& 

न्तर सुलभ रहता है, आपके € 
इतने निकट इतनी ओर प्रचुरता AK 

- से विद्यमान हे, आपके प्रत्येक 
रोगों में अपने इतने अधिक रूप 

. बदलकर आप का उपकार करने ‘Sh 
श्र में समथ रहता है। चाहे आप र 
किसी मी रोग से पीड़ित कया न {£१ 
हों, चाहे श्राप कितने ही अश्वस्थ 
क्यों न अनुभव RAR, जल का i 


` पहुंच उस तक ्रवश्यमेव होगी । जल में ही वह गुण है 
` जिस कारण वह कल्पना के अन्दर आने वाले प्रत्येक शारी- 
_ रिक अथवा मानसिक रोग की किसी मी दशा अथवा 
अवस्था में समय एवं स्थिति के अनुसार अपने अनेकानेक 
| आकार बदल सकता है, श्रनेकानेक अदभुत रूप धारण 
कर सकता हे, अनेकानेक उपचारात्मक उभाड़ों को उसन्न 


= ENI 
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 कोई-न कोई प्रयोग, कोई-न-कोई A =a 

उपचार आपकी सहायता को प्र = 
दछ 

सदैव प्रस्तुत मिलेगा, आपकी क्रि SEITE 


es जि हो सकता है। - 
ह भारतीय प्राचीन प्रन्थों में वर्णित 
rA; जल के ओपधि-गुण 
Ss हॉ)तो मैं az रहा था कि 
४४ चिकित्सा के रूप में जल का प्रयोग | 
S उतना a पुराना है जितनी कि 
A स्वयं जल्न की इस पृथ्वी पर सुष्टि। | 
ॐ हमारे वेदों की रचना कदाचित्‌ 
जि) सृष्टि के आदि से मानी जाती है! 
R देखिए, उनमें जल के अपूर्व चिके- 
ह ४% argu की किस प्रकार महिमा 
me (>) गाई गई हे। ऋग-वेद के केवल | 
$ a श्लोकों का हिन्दी ग्र 
19) नीचे मैं दे रहा हूँ. जिससे मेरे इस 
z कथन की सत्यता का पूण प्रमाः 
EINS मिल जायगाः s 
(१) “जल षधि हे | जल रोगों का नाश 
है । यह सब रोगों को दूर करता हे । इसलिए, यह 
रोग दूर करे ?? ऋग्वेद ६० | १३७। ६ 
(२) “जल में अ्रम- बना देने की श 
हमें निरोग बना कर अमर कर दे सकता 
हुडा देने का गुण है | इस जल को ऐस 
ऋग्वेद १२। ३। १६ EF > 


me क 


| 
+) 
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madda ग्रन्थों मे तो जल द्वारा रोगों को दूर करने 
की श्रनेक बिधियाँ वर्णित हें। इसीलिये बहुत . से 
श्रायुवेंदाचार्य प्राकृतिक चिकित्सा एवं जल-चिकित्सा को 
mada के ही अन्तर्गत उसका एक विकसित अङ्ग, उसकी 
एक प्रस्फुटित शाखा मानते हें । उनकी धारणा है कि 
प्राकृतिक चिकित्सा अथवा जल-चिकित्सा-शास्त्र कोई नवीन 
खोज नहीं है, उसका खोत, उसका उद्गम, आयुर्वेद से 
से ही निकला है । चीन का प्राचीन साहित्य बताता है कि 
वहाँ उपचार के लिये जल का प्रयोग कम-से-कम ईसा के 
७०० वर्ष पूव से होता ग्रा रहा है। एक चीनी लेख में, 
जिसका स्चना-काल ईसा के कई शताब्दि पूर्व की ्राँका 
जाता है, वर्णन मिलता है कि वहां के एक चिकित्सक ने एक 
चीनी al के लिये यह चिकित्सा निर्धारित की थी-हिम-जल 
के सौ अवगाहन ओर प्रत्येक अवगाहन के पश्चात्‌ एक 
लिनेन की चादर को लपेटना | पाठक देख सकते हैं कि यह 
उपचार आधुनिक 'भीगी चादर की लपेट' (Wet sheet 
Pack) के सिद्धान्त से कितना मिलता-जुलता है | 
ग्रीस ओर रोम में जल का प्रयोग 
हमारे देश की तरह यूनान ( ग्रीस ) में भी जलके लाभ- 
प्रद प्रभाव के जान कर नित्य-स्तान को एक धामिक-कृत्य 
का रूप दे दिया गया था जिससे कि काहिल ओर सुस्त 
लोग भी धार्मिक बन्धन के कारण प्रतिदिन स्नान करें और 
उसके लाभ सें बंचित न रहे | 
यूनान में ४६०-३७७ - ई० (ईसा के पूव) में 
हिपोक्रिटीज नामक एक व्यक्त का जन्म हुआ था। 
हिपोक्रिटीज वह व्यक्ति हे जिसे लोग भ्रम वश MIN- 
प्रचार प्रणाली का जनक मानते है, पर वह जीवन भर प्राकृ- 
तिक चिकित्सा के नियमों के श्रनुसार चिकित्सा करता EI 
रौर इसी कारण उसे अपने समय में बड़ी प्रसिद्धि मिली 
थी। हियोक्रिटोज को ठण्डे व गम जल के श्रोषधि-गुथों का 
बड़ा अच्छा ज्ञान था । इनका प्रयोग वह ज्वर, घाव, रक्त- 
स्राव तथा अन्य कितनी ही विविध बीमारियों , के उपचार 
में बे खटके करता था । रोगों को दूर करने में जल के 
प्रयोग के समय वह अनेक आदेश दिया करता था | इन 
श्रादेशों पर आज भी दो हजार sat के श्रनुमव के पश्चात्‌ 


एक आदेश यह था कि ठण्डे स्नान aga थोड़े समय का 
होना चाहिए । इसके अतिरिक्त वह ठगण्डे व गर्म पानी के 
प्रयोग की प्रतिक्रिया के नियम से भी पूर्णतः परिचित था, 
क्योंकि ठण्डे पानी से स्नान करने के वाद शरीर तुरंत 
अपनी उष्णता, गर्मी, को फिर से प्राप्त कर लेता है, जब 
कि इसके विपरीति, गर्म जल का स्नान लेने के बाद उल्टा 
ही असर होता है ।* 


रोमवासियों ने भी, जिनके सुन्दर सुडोल शरीर आज मी 
प्रख्यात हे, शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाने के लिए जल को 
बहुत ही उपयोगी पाया था | 


रोमन सम्राटो के भव्य स्नानागार 


रोमनों के समय में तो स्वान (वाथ) का विकास बहुत 
ऊंचे दर्जे तक पहुँच गया था । रोमनसम्राटो की तो यह दशा 
थी कि वे जगह-जगह विशाल भव्य स्नानागारों के निर्माण 
करवाने में एक दूसरे से होड़ लगाते थे | ये स्नानागार साब. 
जनिक होते थे और इतने बड़े बनाये जाते थे कि उसमें. | 
प्रतिदिन हजारों आदमी स्नान कर सके । केत्रल रोम में 
ही इनकी संख्या साढ़े आठ सो के लगभगवताई जाती È | 
यहां केवल लोग स्नान के आनन्द का उपभोग करने नहीं 
आते थे, वे जल के चिकित्सा-गुण से भी लाभ उठाते थे। 
इसके प्रयोग से वे अपने शरीर को निरोग श्रौर. सुदढ़ 
बनाते थे । रोम ओर पम्मियाईँ के भग्नावशेषों को देखने 
से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके नहान-घर स्नान के WAH 
साधनों व उपकरणों से किस प्रकार सुसज्जित थे। उनमें 
ठंडे पानी से स्नान के लिए Har, गर्म वायु व वाथ 
स्नान के लिए कमरे, गर्म व ठंडे पानी के हौज और आराम 
के लिए सुन्दर स्थान बने थे | एक समय था, जब क्रि रोम- 
निवासियों के ये स्नानागर सारे संसार में प्रसिद्ध थे | प्लाइनी 
(Pliny) नामक प्रसिद्ध इतिहासकार का तो यहां तक 
कहना है कि रोमन-साम्राज्य के वैभव काल के ५०० वर्षो में 
चिकित्सा के लिए एकमात्र जल का ही उपयोग किया जाता 
था | सेल्सस (Celsus) तथा अन्य रोमन चिकि- 
त्सको ने अपनी पुस्तकों में स्नान की बड़ी महिमा 
गायी है । सेल्सस ने तो बाद * में अपनी. संपूर्ण चिकित्सा 


कोई संशोधन नहीं किया जा सका है | उदाहरणुके लिए, उसका प्रणाली के Heat 'स्तान' को एक आवश्यकीय अंग माना 
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उसकी चिकित्सा प्रणाली के अन्य दो अंग “ब्यायाम” 
व ‘aga’ थे 
मध्यकालीन युग में संभवतः अरब के हक म ही संसार 
में सबसे अधिक सुयोग्य गिने माते थे । वे ज्वर, चोट, 
धाव आदि श्रनेक रोगों के उपचार में जल का उपयोग 
खुल कर करते थे । चेचक व खसरा के इलाज के निमित्त 
जलोपचार सम्बन्धी उनकी जो हिंदायतें थीं वे आज भी 
उतनी ही सही हैं । 
जापान में १८८१ में प्रकाशित “टोकियो मेडिकल 
जनंल' नामक पत्र में स्पष्ट लिखा है कि जापान में ठंड 
स्नान का प्रयोग लगभग ८०० वर्षों से होता आया है, 
विशेष कर ग्रामीण आदिमवासी चिकित्सकों के बीच । इसके 
अतिरिक्त उसमें यह भी दिया हुआ, है कि लगभग ३०० 
वर्षे पहिले वहां के एक डा० नाकागामी ने ठंडे स्नान के 
ओऔषधि-गुण सम्पन्न प्रयोगों पर एक छोटी सी पुस्तिका 
प्रकाशित करवाई थी जिसमें शीतल स्नान का प्रयोग 
हिस्टीरिया, दमा, बच्चों के दौरे और dia उन्माद आदि 
रोगों में विशेष लाभदायक बताया गया È | 
पन्द्रहवीं शताब्दी में सावोन रोला नामक एक इटै- 
लियन चिकित्सक था जो ठंडे अपनी चिकित्सा 
में ठंडे जल के स्नान का बराबर क्रम-वद्ध उपयोग करता 
था। वहीं का वरिज्जी नामक चिकित्सक गर्भाशय 
सम्बन्धी बीमारियों में ठंडे योनि- sa को प्रयोग में लाता 
~ था। तत्कालीन प्रमुख जर्मन व स्पेन वासी चिकित्सक अनिद्रा 
- _ (Insomnia) रोगों में ठण्डे जल द्वारा उपचार करने की 
सलाह देते थे । 
सत्रहवीं शताब्दि में सेप्टला नामक चिकित्सक सिर 
IG लगने पर R जल के. स्नान द्वारा उपचार 
_ करता था। इसी काल में बेल्जियम-निवासी एक 
चिकित्सक, जिनका नाम हरमैन था, कव्ज, लकवा, व 
उन्माद आदि रोगों में शीतल जल का प्रयोग 
करता था । ये वे रोग हैं जिनके उपचार में ठंडे पानी से 
O IR और कोई “एकमात्र' चिकित्सा नहीं है । १६७५ ई० 
में लियों (Lyons) निवासी बर्र नामक एक डाक्टर ने 
उके पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका शीर्षक था “ दि यूस 
आव आइस, आव स्नो ऐरड आव कोल्ड” ( प्राकृतिक व 
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अप्राकृतिक बर्फ का तथा शीतलता का प्रयोग )। इस 
पुस्तक से ज्ञात होता है कि लेखक ने शीतल जल के अनेक 
उन उपचारात्मक-गुणा का पवा पा लिया था जिनकी उपयोगिता 
पिछले ७५ वपाँ में वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर सुदृढ़ 
भित्ति पर स्थापित हो गई है । दीधेकालीन श्रविराम ज्वर के 
लिए तो वह शीतल जल को सर्वोत्तम औषधि बताता था | 
ga की बीमारियां, फोड़े, पाला लगना, पेचिश, जलोदर, 
प्लेग, गले का शोथ, पेट का कड़ापन, इन व्याधियों में शीतल 
जल के उपयोग द्वारा उपचार का वह विशेष रूप सें समर्थक 
था | 


इङ्गलेंड में जल-चिकित्सा 


इङ्गलेण्ड के जल-चिकित्सा के इतिहास में जॉन फलायर 

का नाम सर्च प्रथम आता है | सर जॉन फ्लावर लिचफील्ड 
के डाक्टर थे | उनको एक दिन यह पता चला कि उपर्युक्त 
शहर के पास ही किसी भरने के पानी में स्नान करके कुछ 
किसानों ने स्वास्थ्य-लाभ किया है। जल की 
इस उपयोगिता की अर उनका ध्यान आकृष्ट 
हुआ | उन्होंने इसकी खूब जांच व शोध की 
AR तव se जल का प्रभाव विदित हुआ | सन्‌ १६६७ 
$o में उन्हे ने ठण्डे जल के स्नान का इतिहास प्रकाशित 
किया जिसमे उन्हाने आदेश दे रक्‍खा है कि शीतल जल 
का स्नान लेने के पहिले रोगी के शारीर से पसीना निकलवाना 

चाहिए जिसकी विधि यह है कि रोगी को भीगी चादर 

से लपेट कर ऊपर से उसे कम्बल से ढक दिया जाय । 

ठीक यही विधि १०० वर्षे से अधिक बीतने के बाद 

Tada (priessnitz ) ने, जो जल-चिकित्सा का 

्राविष्कारक व जनक कहा जाता है, चलायी थी और जो | 

आज “भीगी चादर की लपेट? के नाम से पुकारी जाती है। | 


> ^ 


उसमें इसको विः इस प्रकार बताई गई हेः-- 
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“घुड़सवार को कमीजको टण्डे पानी में Sal दो, और 
जब्र यह अच्छी तरह भीग जाय तब आदमी को गर्म 
कम्बल के अन्दर लिया दिया जाय जिससे जोरों से पसीना 
निकले । इससे उसका काफी वजन घट जायगा, 
एक या दो पोएड ।” 

यही विधि अन्य कई रोगों के दूर करने में भी इस्तेमाल 
की जाती थी । जॉन फ्लायर साहब के उपयुक्त कथन से 
तथा उनकी समूची पुस्तक से इसी प्रकार के अनेकानेक 
AIFA प्रयोग से पाठक AS तरह कल्पना कर सकते 
हैं कि उस समग्र सें इड्डलैरड में प्रचलित ये अपूर्ण प्रयोग 
चे ही थे जिनको प्रेसनीज व फादर नीप ने आगे चलकर 
लगभग १५० वर्ष बाद ्रपनाया, पुनर्जो.वेत किया व 
उनका पुनरुद्धार किया | 

सर जॉन FAL की पुस्तक के पश्चात्‌ यहाँ पर एक 
Mi ग्रंथ का उल्लेख कर देना आवश्यक है, जिससे इस 
बात पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है कि आज से-२०० वर्ष पूर्व 
भी योस के देशों में जल का सामान्य रूप से रोगों में 
किस प्रकार चिकित्सा-सम्बन्धी उपयोग किया जाता था | 
इस पुस्तक का नाम है प्रिमिटिर फ़िज़िक (प्राचीन कालीन 
madan) यह १७४७ ६० में प्रकाशित हुई थी। 
इसके लेखक हैं जॉन aaa (John wesley), एम० wo | 
वेसले साहब की पुस्तक में उन्हीं जलोपचारों का उल्लेख है 
जिनसे लेखक ने जन साधारण में सफलता पूर्वक प्रयोग 
होते पाया था। इस पुस्तक से कुछ उदाहरण 
दिये जाते 2, जो पाठकों को अवश्य रोचक व ज्ञान वर्धक 
प्रतीत होंगे: 

जाड़ा-बुखार या मलेरिया ज्वर में--“ठण्ड का 
दौरा होने के ठीक पहिले ठण्डा स्वान ले लो ” (यह विधि 

gra जर्मनी व फ्रांस रें फैली है), aan “दोरे के 


' ठीक पहिले एक FA ठण्डा पानी पी लो ओर तब ब्रिस्तरे 
'पर लेट कर शरीर से प्रसीना Ai” | 


` दमा मेः--“रोज प्रातः एक प्राइएट ठण्डा जल पियो, 
उसके पश्चात्‌ फोरन उससे सर को धो डालो ओर १४ 


दिन में एक बार ठणडे स्नान का प्रयोग करो |” 


अंतरा जाड़ा बुखार सेः--जान वेसले का कहना है 
कि “ज्वर न आने के दिन बहुत हलका व वेचाकर खाना 
खाइए अथवा डण्डे स्वान का प्रयोग कीजिए (जब कि 
आप बहुत वयोवृद्ध या दुवल न हा) 1” परन्तु जब आप 
इसका प्रयोग करें, चाहे किसी भी कारण से, तौ उचित यह 
है कि शीतल जलाशय में आप जायं; फौरन उसके अन्दर 
घुस जायं पर सर के बल नहीं; सिर्फ दो या तीन मिनट तक 
उसमें रुक जाय (अथवा आरम्भ में और भी कम) ; जब्र 
पेट भरा हो तब कभी स्नान न लिया जाय; कम-से-कम 
सप्ताह में दो या तीन बार स्नान लिया जाय, जब तक कि 
नो या दस वार आप स्नान न कर चुकें | 


“ठण्ड का दौरा शुरू होने के पहिले, विस्तर पर लेट 
जाइए ्रोर लेमोनेड पीकर छुः ता आठ घरटे दैक बहुत 
सा पसीना निकालिए | इससे सामान्यतः तीन या चार बार 
में रोग चला जाता हेञ्रोर यदि न जाय, तो दोरों के बीच में 
शीतल स्नान का इस्तेमाल कीजिए |” war ज्वर को 
भगाने का उपर्युक्त विधि के विषय में श्रभेरिका के लब्धः 
JR प्राकृतिक चिकित्सा के डा० केलाग का कथन है क्रि 
उन्होंने १८६८ में Ao ugo go (अमेरेका के संयक्तराज्य) 
के मध्य भाग में जन-साधारणं को इसी विधि का प्रयोग 
करते देखा है ओर वह भी सफलता पूवक उन केसे में 
जिनमें मलेरिया तथा अन्य ्रोपफियां विल्कुल बे-श्रसर 
रही हैं । ] 

“चोट लगने पर सूजन न आने देने के लिए:-- 
पाँच या छुः बार कड़े को दोहरा-दोहरा कर तथा शीतल 
जल में gÀ कर उसे रखिए ओर जव वह गम हो जाय तो 
उसे बदल दीजिए |”! ज्य 

“चोट की सूजन को अच्छा करने के लिए 
जितना आप से सहन हो सके उतने गरम 
से डुत्रो कर प्रातः व सन्ध्या में आध घन्टे तक सेंक 
दीजिए!” 


“जलने परः--फौरन ही शीतल जल में अंग को 
eat दीजिए एक As तक वढी रखिंग, अथवा यादप ददले 
ही अच्छा न हो जाय तो कदाचित्‌ चार या पाच घन्टे 


दक |? 
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पानी सें कपड़ों 


९१] 


कु ॥-खाँसो में:--“रोज/ना शीउल स्वान का प्रयोग 
कीजिए? | 

szga में:--“एक पाइण्ट ठण्डा जल पीजिए 
श्रथया एक FIF गर्म पानी, या थैलो में गम पानी 
भर कर (रखिए) अथवा गर्म पानी में पाँवों को Sat रखिए 

१५ मिनट के लिए 1” 

पुराने सा दई में: “सोते के १५ मिनट पहिले 
अपने पाव गर्म जल के अन्दर vac, दो या तीन सप्ताह 
तक |’ 

गठिया सेंः--“मालिश ओर पसीना निकालने के साथ 
साथ ठण्डे जल के स्नान का प्रयोग कीजिये 1” 

जड़ा में सूजन आने पर:--“प्रतिदिन उस भाग 
पर गग जल की एक धारा Shai अथवा एक दिन saz 
जल की धार दूसरे दिन गम जल की 1” 

“कुछ दिनों तक, ठरडे जल का प्रयोग करने के पूर्व 
गर्म जल का स्वान लेना भी बहुत लाभप्रद है? । 

Aaa ने श्रगनी पुस्तक में वालको के सभी रोगों में, 
सभो पुराने रोग, में तथा कई चोर-फाड़ के केसे में भी ठण्डे 
जल के स्वान को लाभदायक ओर उययोगी बतलाया है । 
यद्यपि वेसले चिकित्सक नहीं था, पर उसने अपनी पुस्तक में 
sai सफल उपचारा का केवल व्णंग किया है जो 
o aaz शताव्दी के मध्य मे जन-साधारण के वीच समा- 
` न्यतः प्रयोग में लाये जाते थे पर ऊपर के उदाहरणा से 
. पाठक स्त्रयं देख सकते हैं कि वेसले के निर्देशित उपचारों 
. व बताये इलाजों में कितनी बुद्धिमानी व सूक ्रन्तनिहित 
 हे। इनसे स्पष्ट भासित होता है कि लेखक़ ने जलोपचार 
सम्बन्धी कितना विस्तृत और सही श्रनुत्रीच्षण किया था 
` जिसके कारण विविध रोगों परबताये उपचार आज भी बिना 
किसी तरमीम के लागू होते 


IFAW में सर जॉन फ्लायर और उनकी पुस्तक के 


Ds 


बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण एवं वैज्ञानिक अ्रव्ययन किया था । 


जीवन सखा 


पश्चात्‌ जेम्स क्यूरी (James curie) और जैक्सन (Jack निक उपचार पद्धति के योग्य aaar 
_ 500) के नाम उल्लेखनीय हैं | इन दोनों डाक्टरों ने १८ सभ्य संभार का ध्यान जल के इस अद्भुत 
शाब्द के अन्तिम समय में ज्वर में जल के उपयोग का 


ने १७६७ में अपनी एकर पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्दने | 
ज्वर तथा अन्य रोगों में जल के प्रभाव पर विशेष लिखा । | “A 
sai ने जल-चिकित्सा सम्बन्धी कई ्रावश्वकीय सिद्धाः a a 


निमित उनके अनुसार एक परमावश्यक्रीय सिद्धान्त यह था 
कि जल का तभी निरापद प्रयोग होना चाहिये “जब कि... 
ठण्डक की अनुभूति उपस्थित न हो; जब कि देह की गर्मी | 
स्त्राभाविक गर्मी से बरावर ऊपर रहे, ओर जत्र कि सामान्य 
अथवा अधिक स्वेदन न हो? | उनका कदना था कि शीतल... 
को एकदम शरीर में उड़ेल कर Saw स्यान करना (A ý 
cold pour) देर तक ठणडे पानी सेरगडरगड़ कर नहाना 
(cold sponging) विथ से aar निरावद है 
क्यों fe az एक “स्कूररदायक उपचार हे'। इसके 
अतिरिक्त बवूरी की यद्द भी हिदायव थी कि वाथ लेकर के 
थकावट BAAN FE AM कर लो जाय।उनक्रा | 
कथन था कि स्थान के पश्चात्‌ “तेलिपे से Fea’ रोगों 
को सुखा दिया जाय तथाव दे स्थानके कारण बहुत AAB 
शीवलवा ग्रा जाव व शरोर गिर जाव तो दथे लब , सेवेस | 
को रगड़ देना चाहिए. ओर “गम पानो की एक येलो पेट 
पर रखनी चाहिए । ” Ata aq ज्वर में गोले कम्त्रल या | 
पट्टी का प्रयोग करता था ओर कहता था कि इससे सत्यात | 
(Delirium) का शमन होता है। फेफड से रक्त का | 


ठण्डे पानी मे खड़ा कर दिया था। | 
एक साइलेशियन अपद किसान बालक का : 


उपयुक्त सब बातें थी ! ज्वरादि रोगों 
में जहाँ तहाँ जल के उपचार रुम्त्रन्धी 
थे | जेम्स क्यूरी एवं ER att 
हेतु जलोपचार के रूप में एक सचमुच अमूल्य 


यह सेवा f oe 
7 


ब जैक्सन की अ a 


ओर अभी तक विल्कुल ही नहीं गया था 


Oe rd 


TETTE SIr ee: 


जनवरी १६४६ | 


जीवन सखा 


[६२ 


सम्बन्धी गुण की ओर समस्त सभ्य संसार व समाज 
का ध्यान तभी आकृष्ट हुआ जब उसके कर्ण-कुहरों 
तक एक साइलेशियन अशिक्षित किसान की ख्याति 
जल-चिकित्सेक के रूप में ध्वनित हुई । तभी संसार के 
चिकित्सकवर्ग ने जल के ओषधि गुण की ओर 
झचम्भे से देखा और उनकी आंखें खुलने 
wit । 

चिकित्सा के रूप में जल की वर्तमान प्रसिद्धि का सेहरा 
तो प्रेसनीज के सिर बंधना था । 


जल चिकित्सा का जनक 


यदि सच कहा जाय तो उपयुक्त डाक्टरों के समय 
तक जल-चिकित्सा का प्रचार व्यावहारिक व सर्वव्यापक रूप 
से जनता व चिकित्सक वग में न हो सका था और न 
जल-चिकित्सा की किसी नियमित प्रणाली की ही स्थापना 
हो पायी थी । इस कार्य को किया जर्मन डाक्टर विन्सेण्ट 
प्रसनीज ने ( Vincent Pressnintz ) । इसीलिए 
kegi की धारणा यही है कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली काया 
यों कहना चाहिए कि वर्तमान प्राकृतिक चिकित्सा का (जनक) 
डा० प्रेसनीज ही है । इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया 
जा सकता कि आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा का आन्दोलन 
आज से प्रायः सवा सो वर्ष पहिले प्रेसनीज के समय से 
ही प्रारम्भ हुआ है। 


एक हिरनी ने AI किसान वालक को सहसा 
डाक्टर बना दिया 


नीचे अब पाठकों के लाभाथ. जल-चिकित्सा के जनक 
की जीवन की कतिपय रोचक घटनाएं दी जाती हैं जिसने 
बालकप्रेसनीज को क्या से क्या कर दिया | 


» जर्मनी के साइलेशियन पहाड़ की तरटी में स्थित 
ग्रैफेनबर्ग गांव में एक साधारण एवं ग्रशिक्षित घराने में सन्‌ 
१७६० ई० में विसेण्टप्रेसनीज का जन्म हुआ | कुछ बड़ा होने 
पर उसे भी अन्य किसान बालकों की तरह चरवाहे का काम 
सौंपा गया | बालक प्रेसनीज दिन भरगांव के आसपास पहाड़ी 

जङ्गल में गाये चराया करता था | एक दिन की बात है । az 

as वर्ष का हो चुका था | वह अपनी गायों को जङ्गल AL 


चरा रहा था | इसी बीच उसकी दृष्टि एक अजीब दृश्य 
की ओर AHS हुई | उसने देखा कि एक हिरनी बुरी तरह 
लंगड़ाती हुई एक भरने के पास पहुंची ओर लगभग श्राध 
घण्टे तक पानी में खड़े रहने के बाद पानी से निकल कर 
जिधर से आयी थी उधर ही चली गयी 1 इस घटना से 
avada किन्तु कुशाग्र बुद्धि रखने वाले बालक प्रेसनीज 
के दिल में यह जानने की उत्कण्ठा हुई कि वह घायल 
हिरनी पानी में कुछ देर तक क्यों खड़ी रही ओर फिर चली 
कयां गयी । उसने सोचा कि दूसरे दिन देखना चाहिए कि 
हिरनी फिर आती है कि नहीं | ऐसा सोचकर उसने दूसरे 
दिन भी उसी स्थान पर पहिले से छिपकर उसके आने की 
प्रतीक्षा करने [लगा । हिरनीधउस दिन भी पहिले दिन की 
तरह ही उसी समय पर फिर वहीं आयी ओर इस वार आध 
घण्टे से कुछु अधिक समय तक पानो में ठहरने के बाद फिर 
वापिस चली गयी । इसी प्रकार प्रतिदिन तीन सप्ताह तक 
ठीक समय पर नियमिति रूप से वह आती ओर पानी में 
खड़ी रहकर चली जाती । प्रेसनीज बराबर बहुत ही ध्यान- 
पूर्वक उसकी सम्पूर्ण गतिविधि नोट करता रहा | अरे 
लीजिए बालक प्रेसनीज ने अव क्या देखा ? उसने 
देखा कि हिंरनी के इस दैनिक क्रिया के कारण उसका 
लंगड़ाना दिनप्रति दिन कम होता जा रहा है। फिर एक 
दिन ऐसा आया कि पूर्ण रूप से अच्छी हो गई और एक 
दिन वह पानी से निकल कर चोकड़ी भरती हुंई ऐसी भागी 
कि फिर वह जल में खड़ी होती दिखलायी ही नहीं atl 
हिरनी की इस aqua घटना ने वालक प्रेसनीज को 
जल का डाक्टर बना दिया | यह घटना प्रेसनीज के जीवन 
की एक aya घटना थी और उसके लिए बहुत ही 
महत्वपूर्ण सिद्ध हुई । इसकी श्रमिट छाप उसके मस्तिष्क मे 
सदैव के लिए alga हो गयी। 
जब प्रेसनीज ने सत्रहवे बर्ष में पदार्पण किया 
था उस समय की बात है। वह - एक दिन जङ्गल 
से लकड़ी काटकर लौट रहा था कि एकाएक बर्फ 
की इतने जोरकी बौछार और आंधी आयी कि 
उसको विवश होकर रास्ते में ही एक छप्पर के नीचे शरण 
लेनी पड़ी | दैवयोग से वह छप्पर, जिसके नीचे प्रेसनीज 
बैठा था, MRAR की उग्रता न सहन कर सकने के 
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कारण गिर पड़ी और ame Pada उसी के बाद में प्रेसनीज ने अपने ही जन्म स्थान ग्रेफेनवर्ग में एक 
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नीचे दब गया | जब वह निकाला गया तो देखा गया कि 
उसकी दो पसलियां बुरी तरह कुचल गयीं | इसके अतिरिक्त 
वे उसके शरीर में घुस भी गयी थीं । जब्र वह छुप्पर के 
नीचे दबा पडा था उसके स्मृति-पथ में अचानक पिछली 
श्राठ वर्ष पहिले वाली हिरनी की घटना घूम गयी ! उसने 
अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा की यदि वह छुप्पर से जीवित निकल 
लिया! गया तो वह हिरनी ही की तरह जल द्वारा अपना 
उपचार कर उसका प्रभाव अपने ऊपर देखेगा। पाठकों 
को यह जानकर आश्चय होगा कि छुप्पर के नीचे से निकाले 
जाने के बाद उसने अपनी चिकित्सा उसी तरह की हां हिरनी 
की तरह पानी में खड़ा होकर उसको जल का प्रयोग न करना 
था, क्योंकि पसलियां zat थी; पैर नहीं लंगड़ा हुआ था । प्रेस- 
नीज ने अपने उपचार में जल का किस प्रकार प्रयोग किया ? 
सूती कपड़े की गद्दी पानी में भिगो कर वह अपने आहत 
अंग पर रखता था, और जब गद्दी सूख जाती तो उसे फिर 
पानी में भिगो कर वहीं पर रख देता | इस तरह करते रहने 
पर पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि BS, 
दिनों के बाद उसकी पीड़ा कम हो गई, wa-faaa अंग 
| में शक्ति आ गई, हड्डियां ठीक स्थान पर बैठ गयीं और 
i सन्त में बिल्कुल स्वस्थ हो गया ! 


““तुम्हें धैर्यं धारण करना होगा” 


इस प्रकार सभ्य जीवन से बहुत दूर रहने वाला, अनु- 
भवशील, दीन, अशिक्षित पहाड़ी किसान-वालक के सर जल- 
चिकित्सा के जनक होने का मोर बंधा । प्रेसनीज ने ही 
सवं-प्रथम जल-चिकित्सा प्रणाली की स्थापना की, जो आज 
समस्त सभ्य संसार में अचूक चिकित्सा का एक आवश्यक 
अंग मानी जाती है | सन्‌ १८२६ में प्रेसनीज ने अपने घर 
पर ही जल-चिकित्सा करनी आरम्म की । जव लोगो ने 
सुना कि Pada ने अपने को स्थयं बिना किसी ओषधि 
के, लोशन अथवा मलहम के इस अद्भुत तरीके से जल 
दारा ठीक कर लिया तो फिर क्या कहना था सैकड़ों की 
सख्या में घायल लोग और बाद को पुराने रोगों से पीड़ित 
रोगी भी दूर-दूर से उसके घर आते और पानी के उपचार 
रोग शुक्त होकर उसका यशोगान करते घर वापस जाते | 
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aram की स्थापना की जिसमें इलाज के लिये 
संसार के कोने-कोने से कुण्ड के झुण्ड रोगी आते थे | बद्व 
दुनिया में सबसे पहिला जल-चिकित्सा सम्बन्धी आरोग्य 
मन्दिर था जो धीरे-धीरे रोगियों के लिये यथार्थ में एक तीर्थ 
स्थान सा वन गया था 1 प्रेसनीज अपनी चिकित्सा पद्धति में 
जल को ही विशेष aga देता था | भोजन में az सादगी के 
पक्षपाती था | वह अपनी चिकित्सा में ग्रेगियों के Aa 
धारण करने पर अधिक जोर देता था। इसलिये उसने 
अपने स्वास्थ्य-ग्रह के बाहर अपना A “मोटो” एक पत्थर 
पर खुदवा दिया था कि “तुम्हें धैर्य धारण करना होगा? 
इस प्रकार वह बताता था"कि प्रकृति के गुणों को देखने के 
लिये समय की आवश्वकता है। प्रेसनीज अपना काम 
बहुत सफाई और ईमानदारी से व खुल्लम-खुल्ला करता 
था । वह मितभाषी; गम्भीर व . उच्च चरित्र का व्यक्ति था | 
HIZAL उसको छू तक नहीं गया था । बड़े धैर्यपूर्वक और 
बडी लगन के साथ प्रकृति का यह विद्यार्थी उन सिद्धान्तों 
के विकास के फिये परिश्रम करता था जिनको कि उसने 
qarar था | उसके देशवासी तथा चिकित्सक-समुदाय उसका 
्रादर करते थे। ARAI सरकार ने उसके कार्यों व 
विधियों की सरकारी खोज करवा कर उसे डाक्टरी के 
डिप्लोमा से सुशोभित किया था फ्रेंच सरकार ने बाद को 
अपने ्रोपधि-विभाग के अध्यक्ष को उसके पास भेजा था 
कि वह जाकर उसके चिकित्सा-प्रणाली का अध्ययन करे और 
इस तरह आज से सत्रा सो वष पहिले फ्रांस की मिलिटरी 
सर्विस में जल-चिकित्सा का पदार्पण हुआ | दूसरे देशों की 
सरकारों ने भी Ria का शीघ्र अनुसरण किया । इस प्रकार 
प्रकृति के विश्वविद्यालय में शिक्षा पाये हुये इस चिकित्सक 
द्वारा विकसित सिद्धान्त व विधियों का शीघ्र प्रचार व _ 


प्रसार हुआ । A = 
प्र सनीज की देः 


प्रेसनीज की चिकित्सा-प्रणाली का आधार at पसीना _ 
निकालना और उसके पश्चात्‌ शीतल जल के उपचारो का _ 
प्रयोग करना । शीतल जल के उपचारों EET at 
उसकी अत्यन्त श्रपरिपक्व थीं। प्र 
कोई बड़ी अथवा आश्चर्यजनक नहीं थी 
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पद्धति में जल के प्रयोग को जो-जा भो विधियां सम्मिलित 
थीं वे सब्र उसे अपने देश के किसानों से विरासत के रूप 
में मिली थीं जो उन सब का प्रयोग १७३७ ई० या उससे भी 
पहिले से सामान्यत्या करते आये थे । किन्तु प्रसनीज ही 


. उन व्यक्तियों में से पहिला व्यक्ति था faa जलो- 


पचार की विविध विधियों का संयोजन का उन्हें एक 
चिकित्सा प्रषाती का रूप दिया | यह ही उसका सब से बड़ा 
श्रेयपूर्ण काये हे । इसके अतिरिक्त वह ही सर्व प्रथम 
व्यक्ति था जिसने चिकित्सा के तौर पर जल-प्रयोग की 
सरल विभिन्न विधियों की आश्चर्यजनक उपादेयता की ओर 
सत्र का ध्यान ARNa किया, जिसकी सार्थकता का लोगों 
को नहीं के बरावर ज्ञान था । प्रेसनोज ने इतना ही नहीं 
किया उसने ओर भी एक बड़ा उपकार किया ओर वह यह 
था कि उन दिनो के BTA Papas जिन पुराने रोगों को 
अच्छा करने में काई Bim थे ऐसे पुराने रोगों के 
अतेक रोगिय का रोग-मुक कर उतने जोवनदान दिया | 
इसके लिए Tals को बहुत क्ठेनाइयां Waal पड़ी 
थी | कितने हो उन्न,यकों को भांति प्रोसनीज भी सत्र प्रथम 
पुरान-रन्थी डाक्टरी की ग्रांखो का कॉटा हो गया | उसका 
डॉक्टरी द्वारा काफी बिरोध हुआ | उपहास, गालियां, 
Haat में कानूनी कार्रवाई इन सत्र को वारी-वारी से 
उसे भुगतना पड़ा | पर ्रन्त में सत्य की विजय हुई | 
अनेकानेक रोगियों को सरत्चवापूर्यक दिनप्रतिदिन अच्छे 
होते देख HF समय बाद रुढेवादो पर बुद्धिमान डाक्टर 
लोग भी उसक्रा तथा उसकी चिकित्सा का लोहा मान गए। 
प्राचीन डाक्टरों द्वारा उपयुक्त उत्पीड़न के फलस्वरूप प्रेस- 
नीज की ख्याति व मान-प्रतिष्ठा में चार चांद लग गये | 
उसकी प्रसिद्ध उतरोत्तर उज्जत्रल व प्रखर हो गई ! ओर 


' इसक्रा एक सबसे बड़ा परिणाम बह हुआ कि रोगी तो 


इलाज के लिए आते ही थे, विद्यार्थी भी उसके पासं 

आये जिन्होंने इस चिकित्सा पद्धति को बढ़ाया | 
सबसे पहिले थियोडोर हान ( Theodor Hann ) 

नामक Bar ने प्रेसवोज की शिष्यता ग्रहण की थी | ae 


` उसके शिष्या में प्रधान भी था । लुईकूने दूसरे थे । तीसरे 


शिष्य बबेरिया निवासी aries रिकली हुये । कूने जुलाहा 


` आर रिकली कारीगर था | चौथा शिष्य फ्रैम्म नामक 


= 
पादरी art हेनरिक लामान ( Henrick Lahmann ) 
नामक एक डाक्टर ने भी इसकी शिष्यता ग्रहण की! 
Saal छुठा शिष्य एडोल्फ जुष्ट नामक एक शिक्षक art 
यों प्रेसनीज के सैकड़ों शिष्य हुये पर ये छुः उनमें बिशेष 
प्रसिद्ध हैं । अमेरिका के प्रसिद्ध एलोंपेथिक डाक्टर ट्राल, 
जैक्सन ओर केलाग भी प्रेसनीज के पास गये aL उनके 
पास रह कर प्राकृतिक चिकित्सा सीरी | 
जोहान श्रा थ 

प्रेसनीज के पश्चात्‌ जोहान श्रांथ (Johanneo sch 
roth) दूसरा उल्लेखनीय व ख्याति प्राप्त व्यक्ति हे जिसने 
जल-चिकित्सा प्रणाली को उन्नति शील बनाने में विशेष 
योग दिया | इसका जन्म प्रेसनीज के जन्म स्थान से कुछ 
ही मील की दूरी पर हुआ था । कदाचित्‌ यह dada 
का सम्रकालोन भो थो । यद्‌ व्यक्ति पहिले ARZA, वमान 
चेकोस्लोवाकिया के श्रम्तगत लिरएड वेज ( Lindewiese ) 
नगर में कोचवानी करता था | प्रेसनीज की तरह जोहान 
ata को भी अपने निजी श्रनुभत्रों के विद्यालय À चिकि- 
त्सा सम्बन्धी शिक्षा ग्रहण कर डाक्टर बनने का सोभाग्य 
मिला था | इसके जोवन की भी दो-एक रोचक घट- 
नाये' है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हें । एक वार ऐसा 
हुआ कि उसके घुटने की गोल दडी पर इतनी जोर की 
चोट लग गई कि मालूम होता था कि वढ सदेव के लिये 
लंगड़ा हो जायगा 1 चोट के उपचार के लिये उसने क्या 
क्या नहीं किया | ग्रच्छी से अच्छी दवा लगायी, पर लाभ 
कुछ भी न हुआ | एक साघू ने उसे चोट पर ठणडे जल के 
प्रयोग की सम्मति दी | सत्र तरह की दवाओं से निराश होकर 
उसने अन्त में पानी का इलाज करना तो पहले से दी 
निश्चय किया था, किन्तु wa साधु-द्वारा प्रोत्साहन मिलने 
पर, वह साधु के बताये ढंगों में कुछ अपन्नी सहज बुद्धि से 
हेर फेर कर अपनी चिकित्सा स्वयं करने लगा | उसने 
ठंडे जल की पड्टियाँ देनी. आरम्भ की ओर कई अन्य सहः: 
योगी उपचार भी किये | फल यह हुआ कि कुछ ही sare 
के वाद वह बिलकुल भला चङ्गा हो गया | 

घोड़ों व कुत्तों पर भी . 'प्रयोगकिया 

अव ara को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला । और 

अब उसने अपने अनुभूत चिकित्सा-विधि का प्रयोग करना 
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` आरम्भ किया | पशुओं पर इसलिए कि जिपसे मनुष्यों पर 
इस चिकित्सा-प्रणाली के प्रयोग का सम्भवतः कोई खतरा 
न हो ओर सफलता अधिक मिले | ्रमने प्रयोगों के लिए 
Sat घायल धोड़े ओर कुत्तों को चुना । जत्र इसके उपचार 
में उसने पूरी तरह सफलता प्राप्त कर ली ओर वह अपने को 
सिद्व स्त समझने लगा तत्र उसने रोगो मनुष्यों का भी 
इलाज करना आरम्भ कर दिया और उनको अच्छा करने 
लगा । 
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श्राथ की अग्नि-परीक्षा 


प्रेसनीज की तरह ara की भी सफलता की 

ख्याति खूब फैली ओर दूर-दूर तक फैली । पर भला 
Dae विज्ञान के अन्ध भक्त भला यह कत्र देख 
सकते थे । RAGT उसकी खूब निन्दा की जाने लगी, 
क्ये.कि उसके नियम, उसकी क्रिकित्सा-विधियां ओपषधेपचा- 
Tal के लिए घातक थे | उन्हे अपना व्यवसाय नष्ट होता 

- दिखायी देता था और ऐसे लोगो के हाथ से जो उनकी 
अपेक्षा स्रथ्ययन व विद्वता में कोरे थे ओषधि-शास्त्र के 
ज्ञान से पूर्णतया शूत्य थे तथा जिन्होंने उनकी तरह वर्षों) 
स्कूलों ओर कालिजों में कष्टपूवे क एव बहुत सा धन खर्च 
कर शिक्षा नहीं ग्रहण की थी । पूरे बीस साल तक उन लोगों 
ने श्रा थ को खूब ही सताया | उसका जीवित रहना दूमर 
_ हो गया । अन्त मे उस पर दोषारोपण कर उसे जेल की 
. हवा भो खिला दी ) पर सत्यता का सन्देश वहन करने 
` वाले ओर RRI से अपने ढळू पर जन-सेवा करने वाले 
_ समी प्रवर्तकों ओर उन्नायकों को ऐसी ही अग्नि-परीक्षा 
` होती है जिसमें उन्हे ्रपनी आहुति ही देनी पड़ती है! 
पर श्रा थ के जीवन में एक ऐसी घटना हुई कि जिसने ग्रचा- 
` नकउसके प्राणी की रक्षा कर ही तो ली, साथ ही वह सदैव के 
: लिए अपने विरोधियों से छुटकारा पा गया। १८४६ में 
` वेग ( Wurtemburg ) का ड्यूक लड़ाई में बुरी 
वरह घायल हुआ । कई स्थानों पर उसका सारा शरीर चत 
विचत हो गया था । उस समय के बड़े-बड़े डाक्टरों ने 
` पौन महीने तक उस डयूफ की अच्छी से अच्छी चिकित्सा 
` ® पर सब व्यर्थ रहा | वह जोवन से एकदम निराश हो 
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1। अन्त में उसको war कि मरना तो है ही चलो. 


कम से कम एक वार श्रा थ के हीं पास क्यों न चला 
जाय} यह सोचकर श्र थ काआश्रय ग्रहण किया । श्रा थ 
ने वचन दिया कि उसने उसे अच्छा कर देगा | Ale उसकी 
चिकित्सा ने सचमुच कुछ महीना में ही ड्यूक को भला 
तेगा करदिया । इस सफल उपचार से तो विशेधियों को 
मु ह-तोड़ जबाब मिला जिससे फिर वे हमेशा के लिए | 
शान्त हो गये | STH ने श्रा थ के सफल उपचारकी ख्याति 
समस्त आस्ट्रियन फोज में फैला दी | इसके फलस्व्ररूप उसके 
लिणडविज के स्त्रस्थ्यंग्द् में सारे संसार से रोगियों की मीड़ _ 
जुटने लगी । 

श्रा थ अपनी चिकित्सा-विधि में, गीली पट्टी के टणडे 
गर्म रोग-निवारक प्रभाव को भी अधिक महत्व देता था, 
साथ-ही-साथ प्राकृतिक आहार का भी प्रयोग करता था | इसकी 
चिकित्सा को लोग श्रा थ-त्रिकत्सा ( Schroth Cure ) 
के नाम से पुकारते हैं | श्रा थ के बाद उसके पुत्र नुएल 
श्रा थ ने भी इसी चिकिच्सा-प्रणाली को अपनाया | 

फादर सेवेस्टियन नीप 

जोहान श्रा थ के समय ददी एक और व्यक्ति था जिसका 

ध्यान जल-चिकित्सा के मूल्यवान उपचार की ओर ्राकृष्ट 
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फादर सेवैस्टियन नीप (Father Sebastian Kneipp ) में नीप ने बड़े आग्रह से इन्हे” अपने पास इस उद्देश्य से 


है । फादर नीप ने अपने Ae उत्साह, असीम लगन के 
बल पर जल-चिकित्सा-विधि का बहुत अधिक प्रचार किया | 
उसको जल के प्रयोग सम्बन्धी बहुत से बहुमूल्य अविष्कार 
करने का भी श्रेय प्राप्त है | उसके द्वारा जल-चिकित्सा का 
इतना प्रचार व प्रसार हुआ कि जल-चिकित्सा का लाभ ही 
haaa (Kneippism ) हो गया | उसकी aa- 
चिकित्सा-विधि में एक विशेषता भी थी । वह जलोपचार के 
साथ-साथ जड़ी बूटी के प्रयोग का भी हामी था | रोगी की 


` बीमारी तथा उसकी शारीरिक दशा के अनुसार विभिन्न 


प्रकार के तापमान के जल का प्रयोग चिकित्सा में करना 
यही उसकी मुख्य चिकित्सा प्रणाली थी । श्राज भी जमनी 
मे उसके नाम पर एक नहीं अनेक संस्थाए स्थापित हैं 
जिनमें उसकी चिकित्सा पद्धति द्वारा रोगों का उपचार 
किया जाता Èl इन सस्थाश्रों के पचास हजार से भी 
अधिक सदस्य हैं । उसने अपना एक आरोग्य मंदिर भी 
खोल war था जिसका संचालन उसने ४५ वर्षो से अधिक 
समय तक अद्भुत तत्परता एवं सफलता से किया. | 
चिकित्सक की हेसियत से उसने प्रायः प्रत्येक तरह के रोग 
दूर करने में सफलता प्राप्त की । नीप ने जल-चिकित्स। 
पर एक उत्तम पुस्तक भी लिखी है जो आज भी व्यापक 
रूप से अ्रध्ययन को जाती है । 


फादर नीप के शिष्यों में डाक्टर बेनेडिक्ट gez (31160 
ictLust) का नाम विशेष रूप से यहां उल्लेखनीय 
है। डा० व्रेनेडेक्ट ge वह ब्यक्ति. हैं जो 

श्रमेरिका के संयुक्त राज्य में “प्राकृतिक चिकित्सा के संध्था- 
qa एवं ग्राधिष्ठाता” थे। इनका जन्म जर्मनी में १८७२ ई० 
में हुआ था (अत्यधिक परिश्रमी एवं गहन अ्रव्ययन के प्रेमी 
होने के कारण युवावस्था में ही ये aga ही कृश और 
दुर्बल काय हो गये थे । इनके फेफड़े बहुत कमजोर घोषित 
कर दिये गये थे । जिससे यह जीवन से एकदम निराश हो 
चुके थे | अन्त में आप फादर नीप की शरण में आये और 
Arq उपचार की तौर पर उनकी सम्मति के अनुसार 
आपने उनक्री जल-चिकित्सा का ग्राश्रय लिया । फादर नीप 
के यहां आप पुनः अपना स्वास्थ्य लाभ करने में सफल हुए। 
ब्राद्‌ में जत्र ये FAM २० वर्ष के ही थे तो सन्‌ १८६२ 


बुलाया कि वे जल-चिकित्सा का आरोग्यमय सन्देश AÀ- 
रिका तक पहुंचावे एवं समस्त संसार में इसका प्रसार करें | 
एक AAG व पथ-प्रदर्शक की भावना से ओतप्रोत होकर 
डा० ge अमेरिका आये ओर वहां उन्हाने जल-चिकित्सा 
सम्बन्धी एक मासिकपत्र, एक स्कूल ओर एक आरोग्य-मन्दिर 
की स्थापना की । मासिक का नाम सर्वप्रथम “दि नीप वाटर 
क्योर मन्थली' (The Kneipp Water Cure mnot- 
hly ) ( नीप जल-चिकित्सा सम्बन्धी मासिक पत्र) था पर 
बाद में इसका नाम बदल कर 'नैचुरोपैथ' (प्राकृतिक चिकि- 
त्सक ) कर दिया गया। कालान्तर में इन्होंने एक पत्र और 
निकाला जिसका नाम नेचर्स पाथ' (Natures path ) 
प्रकृतिका पथ) है | योरप में अपनी लम्बी यात्रा के फलश्व- 
रूप प्राकृति-चिकित्सा सम्त्रन्धी सत्र विधियों की अच्छा इयों 
का पूर्ण अध्ययन करने के बाद डा० लुस्ट ने १८६६ में 
अमेरिका में प्राकृतिक चिकित्सा व जल-चिकित्सा की नींव 
डाली । डाक्टर GE परम लोकसेवी व्यक्ति थे । अमेरिका में 


प्राकृतिक चिकित्सा की संस्थापना के लिए उन्होंने एक . 


पैगम्बर की दूरदर्शिता, अदम्य साहस, असीम एकनिष्ठा 
एवं Waa अ्रध्यवसाय के साथ काम किया था । उन्हीं के 
दृढ़ संकल्प, अथक प्रयत्नों और त्याग के कारण ही प्राकृतिक 
चिकित्सा वहां जीवित रही और मासिक पत्रिकाए निकलती 
रहीं | अंग्रेजी तथा अन्य कितनी ही विदेशी भाषाओं में 
उनकी प्रकाशित की हुई तत्सम्बन्धी पुस्तकें बहुत हैं. । 

उन्हीं के ऊपर स्थापित अमेरिकन स्कूल आफनैचुरोपैथी 
से पढ़कर निकले हुए अनेकानेक विद्यार्थी आज संसार के 
कोने-कोने में चिकित्सा करते मिलेंगे। अभी पिछले वर्ष 
सितम्बर मास में ही इस प्रसिद्ध अनुयायी लोकसेव का 
देहावसान हुआ हे । f 

इस समय तक प्रीसनीज, श्रा थ, फादरनीप--इन महान 
प्रवर्तको ने Wa Baw के बल पर जल-चिकित्सा 
की धाक योरोपीय देशों में काफी जमा दी थी। 
इनके चिकित्सा ग्रहों से दिन-प्रतिदिन जो विविध 
प्रकार के रोगों के मरीज भले AF होकर निकलते 
थे वह साक्षात्‌ प्रमाण होते थे कि जल-चिकित्सा-विधि ही 
ऐसी अचूक सफल उपचार-प्रणाली है जो सचमुच समी 
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रोगं से मुक्ति दिला सकती है | इसीलेए इन तीर्नो के 

हुत से अनुयायी भी हो गये थे जिनमें मेलज़र ( Melt- 
PR ~ 

2९7), थियं ड॒ र हान (Theodor Hann) और रसे 

(Rasse) आदि aza व्यति प्राप्त क रहे थे | Hawa 

के आश्रम में आकर रोगी कूने ने Bra रोग को चि.केत्सा 

करवाई थी जिसके RATEI वे जल-चि कित्सा की उपादेयता 

पर निछावर हो गये ओर शाद्‌ में Bad प्रतिभा, सूझ, 

बुद्धि व आविध्कारों gu 'जल-चिकित्सा के आचाय बने | 
> AA ` ea 

रोगी लुई कूने जल-चिकित्सा के आचाय॑ केसे 

बने ? न 

लु! कूने (Louis Kuhne ) का जन्म जर्मनी के 

Beata लियजिंग नगर में एक जुज्ञादे के घर हुआ Al 


लुई कूने 
उसके माता पिता रुग्णावस्था में ग्रौषधि-चिकित्सको की 
श्रोषःधयों के शिकार हो चुके थे | लुई HA अभी बीस 
वय के नयपुयफ थे किस्त्रथं भो रोगो होकर मृत्यु की 
घड़यां जोहने लगे | इन्दे सिर ओर फेफड़े के vee रोग 
लग गये थे ओर इनसे बुरी तरह पीड़ित होकर वे जीवन 
से निराश हो उठे थे। पेट के भीतर भटावद्द फोड़ा हो गया 
था जो किसी तरह अच्छा न होता था । डाक्टरों का बहुतेरा 
= किया पर उससे कोई लाभ न हुआ । अन्त में सन्‌ 
१८६४ में पुरान-पन्थी डाक्टरों ने जत्र sak रोगों को 
ATA करार दे दिय तथा इनके रोगोयचार को अपनी 
शक्ति से बाहर समझकर इनकी चिकित्सा छोड़ दी, दब 


इसी समय इस A-Y युवक केकानों में प्रेसनीज, श्रा य 
ओर नीप के प्रसिद्ध BAVA के जलोपचार द्वारा रोग-मुक्ति 
की भनक पड़ी | जल-च केता द्वारा लुई कूने ने कैसे रोग 
से छुटकारा पाया तथा जल-चिकत्सा की उन्हें ने केसे खोज 
की इसकी कहानी स्वयं उनके शब्द में सुनना पाठकों के 
लिए alae रुचिकर और शिद्धाप्रद होगाः-- 

“सन्‌ १८६४ के लगभग मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा 
कि लिपजिग नगर में प्रकृ तक-च कत्सा के कुछ प्रोमिये ने 
एक गोष्ठी कःयम की है ओर वे दर प्रकार के रोगों का 
इलाज विना श्रौपधिय के करते हैं। इसके संचालक मेलजर 
(Meltzer) साहब थे । में aza बांधकर इस समा में 
शामिल हुश्रा और उपस्थित मण्डली के व्याख्यान को सुन- 
कर बड़ा प्रसन्न ZALI इसदिन से मैं गोष्ठी की दर बैठक 
में पहुँचने लगा। 

“मेरे फेफड़े का दर्द क्रमशः बढ़ता गया । पेट में भी 
एकफोड़ा निकल आया । डरते-डरते मैंने एक सज्जन से 
पूछा कि .भाई क्या मेरे रोग की भी दवा आप बवा 
सकते हैं ! उन्हें ने ने कहा, दां, प्रायः पानी की पट्टी फेफड़ों 
पर बांधिये । मैंने बांधना शुरू किया और पेट के ऊपर भी 
पट्टी बांधी ओर इस समग्र की प्राकृतिक चिकित्सा के अनु- 
सार भीगी चादर लपेटी । पिचकारी लगायी, शरीर के wet 
को जल से तरात्रोर किया, किन्तु कुछ दद कम होने के 
के अलावा और कोई विशेष लाभ न हुआ 1 

“इस बीच मैं अपना दिमाग़ प्रकृति की ओर 
दौड़ाता रह्दा और कुछ नियम निर्धारित किये, कुछ यंत्र 
बनाये और उनकी परीक्षा मैं अपने शरीर पर करने लगा । 
मुझे इससे सफलता हुई । मेरी दशा सुधरने लगी और जिन 
लोगो ने मेरे कहने के अनुसार चिकित्सा की उनको भी लाभ 
हुआ । GH इस वात का पूरा विश्वास हो गया कि मेरे 
सिद्धान्त विल्कुल सत्य हैं। 

“मैंने जब इन सिद्धान्तो का जिक्र सर्वसाधारण में 
करना शुरू किया तो वे मेरी हंसी उड़ाने लगे । डाक्टरों ने 
तो कहना शुरू किया कि लुई कूने पागल हो गया है । वहू 
सनक गया है । मैने अयने यंत्र उनके सामने WAAR 

एकवार परीक्षा करने की प्राथना की, किन्तु उन्हं ने उन 
यंत्रों को कमरे के एक कोने में फेक दिया जहां थोड़े दिनों 
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में बे घुनकर खराव हो गये | 


“मेने डाक्टरों की उपेक्षा की कुछ भी परवाह न की । 
"भुके पूर्ण विश्वास हो गया कि मैंने सब रोगों का कारण 
और उनके अ्रच्छा करने की तरकीव हूढ निकाली है। 
‘ah इससे बड़ा सन्तोष हुआ । भ्रव मैंने अपनी चिकित्सा 
का प्रसार सव साधारण में करने का विचार किया । मैंने 
सोचा कि यदि कुछ रोगियां को में अच्छा कर सका तो 
जनता मेरी चिकित्सा पर अपने आप विश्वास करने 
लगेगी । सेरे घर में रोजगार होता था । मैंने सोचा यदि उसे 
छोड़ कर में जल चिकित्सा में अपना जीवन अर्पण करता 
हुँ तो इतने वर्षो का भेरा रोजगार नष्ट होता है । मेरे 
ह्दय में उथल-पुथल होने लगी । अन्त में अन्तरात्मा की 
विजय हुई | मैने अपना सव काम बन्द करके १० अक्तूबर 
सन्‌ १८८३ ई० को अपना एक जल-चिकित्सालय , .खोला | 
MA रोगी मेरे पास इलाज के लिए, आने लगे और 
भेंने उन्हे चङ्गा करना आरम्भ कर दिया । सैकड़ों निराश 
रोगियों को मैंने अच्छा किया । वे ही अब. मेरी चिकित्सा 

छा गौरब चारों ओर बढ़ाने लगे ।” 

“मैंने अब जल-चिकित्सा में खोज करना शुरू किया | 
हरा देखकर में बीमारियों को पहिचा नने लगा | इसमें मुझे 
"शत प्रतिशत सफलता मिलने लगी । मैंने मेहन-स्नान (91६2 
Bath ) की खोज की, जिसने रोगों के हटाने में मेरी बड़ी 
सहायता की श्रत्र तो मुझे अपने इलाज पर इतना विश्वास 
हो गया है कि में चुनोती देकर कह सकता हूँ कि मैं हर रोग 
को दूर कर सकता हूँ | हां, हर रोगी को नहीं अच्छा कर 
संतां | जिन रोगियों ने दंवा खा-खाकर अपना सारा शरीर 


‘fans Gor हे जिनके शरीर में कुछ दम ही नहीं रह गया, 


Saal मैं श्रलबत्ता रोग मुक्त नहीं'कर सकता, लेकिन उनके 
रोग को FH जरूर करं सकता हूँ | ; 


=: पच्चीस aq अथक परिश्रम करके मैंने अपने को अब 
बिल्कुल चङ्गा कर लिया है.श्रौर दूसरे रोगियों को चंगा 
करते का दम भरता हूँ |? 


> 


` ` यह है जल-चिकित्सा के आतार्य की राम कहानी 


यह है एक असाध्य रोगी से „एक कुशल चिकित्सक वनने 
Sasa, .यद है. जलचिक्रित्सा के .श्राधुनिक रूप के 


श्राविष्कारक का संक्षि विवरण और है 
अचूक चिकित्सक गुण का अकाय्य प्रमाण 
जल-चिकि'सा के इतिहास मं कृने की इतनी बड़ी देन 
हे कि आज, जब अतिरिक्त AA तत्व- 
चिकित्साओं का भी पूर महत्त्व प्राकृतिक चिकित्सा के ग्रन्तः 
गंत निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिया गया है तथा जले- 
चिकित्सा के साथ ही साथ सन्य तीनों या चारों प्राकृतिक 
तत्वों का भी उपचार में पूर्णोप्योग किया जाता है, उस 
समय भी , प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का दूसरा' नाम “कुने 
चिकित्सा प्रणाली'.( Louis kuhne System of 
Healing ) पड़ गया È । ओर अआज भी, जब पाश्‍चात्य 
देशों में प्राकृतिक चिकित्सा-विज्ञान काफी उन्नत व अग्रसर हो 
चुका है, प्राकृतिक चिकित्सा का नाम सुनते ही प्रायः लोग 
अथ लगाते हे कूने चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत टब 
द्वारा विभिन्न स्नानों या वाथों का प्रयोग । प्रेसनीज, AA, 
ओर नीप ने जलोपचार के पुर्नविकास तथा उसको आगे 
बढ़ाने व प्रचार करने में बहुत कार्य व परिश्रम किया | 
पर अभी तक जल-चिकिततसा के प्रयोग की बिधियों का व्यापक 
रूप जनता के सामने नहीं आया था। जैसा कि पूर्व के 
पृष्ठों से पाठकों की धारणा हुई होगी, जल-चिकित््सा का 
रूप व प्रयोग, लुई कूने के पहिले तक, ठंडे व गर्म पानी के 
साधारण स्नानों, ठंडे व गर्म पानी की पट्टियों या गद्दियाँ 
तथा गीली चादर की लपेट तक ही!सीमित व संकुचित था 
अभी तक जल-चिकित्सा का वैज्ञानिक आधार भी रहस्य 
के गर्भ में विलीन था | अभी तक जल-चिकित्सा के अन्तः 
गत बर्तमान समय में प्रयोग में आने वाले पेड़ स्नान, 
स्नान, सूर्य स्नान, वाष्प स्नान आदि विविध स्वानो का 
जन्म ही नहीं हुआ था । यह सब भी लुई कूने क्री विलक्षण 
प्रतिभा, भ्रदम्य साहस ने, किया । जल-चिक्रित्सा के प्रयोगों 


यह जल तत्व-के- 


जलत-चाकत्सा द 


का आज जो रूप हे उसके निर्माता आचार्य छुने कूने 


ही हैं । उन्होंने ही जल-चिकित््सा को पानी की पर्या, 
गद्दियों, गीली चादर की लपेट को साधारण स्नानों से कहीं 


ऊपर उठाकर उसे पेड़ व मेहन स्नान, सूर्य व याथ सनान 


आदि टब-बाथ के विविध प्रयोगों का विशालं रूप॑ दिया । 
विविध प्रकार के उपचार सम्बन्धी स्नानों . के आविष्कारक 
वे ही हैं।. उन्ही .की बुद्धि ने. सब से पहिले. .जले-चिकित्ता 
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के वैज्ञानिक आधार को संसार के सामने प्रस्तुत किया | जल चिकित्सा का परिवर्तित eq 
उन्होंने ही सबसे पहिले उच्चस्वर से घोषित किया कि 
सभी रोगों का कारण, उनकी जड़ एक ही है ( Unity- 
of all diseases) और वह है शरीर में विजातीय 
द्रव्यं ( Foreign matter) का एकत्र होना उन्होंने 
विज्ञान-सम्मत att के आधार पर समभकाया कि इसी 
विजातीय द्रष्य को शरीर से निकाल फेंकने में रोग-मुक्ति 
है, आन्तरिक सफाई द्वारा ही रोगों से छुटकारा पाया जा 
सकता है और इस कार्य में जल-चिकित्सा का कोई दूसरा 
सानी नहीं है | उन्होंने रोगी के चेहरे व गर्दन का निरीक्षण 
कर रोगों के आश्चर्यजनक निदान का विज्ञान भी प्रस्तुत 
किया । उनकी दो पुस्तकें नतीन चिकित्सा विज्ञान (1112 
अ eyes al न, इ 
उलि g A वर्तक देन. हैं जिनमें ARATI एहरेट, डा० डिवी आर डा० केलाग प्रमुख हैं | हु 
SRS के लिए BAUS देन ई जिनम श्राज विदेशों में सर विलिवम ्रार्वथनाड लेन, स्टैनली लीफ, ; 
उनके वर्षों के अनेकानेक रोगियों की चिकित्सा सम्बन्धी x 
अनुभव; उनके अपने सिद्धान्त, प्रयोग एवं आविष्कार 
सन्निहित हैं | उनकी “न्यू साइन्स ara हीलिद्ध * एक ऐसा 
ग्रन्थ हे जिसके अनुशीलन करने के वाद कोन ऐसा 
व्यक्ति होगा जो जल-चिकित्सा के वैज्ञानिक गुण सें 
मुग्ध होकर स्वयं एक बार उसका प्रयोग कर लाभ उठाने को 
लालायित न हो उठे ! ऐसी है वह प्रामाणिक, 
एवं वैज्ञानिक पुस्तक | कूने की इन दोनों युग-प्रवर्तक 
पुस्तकों का अविकल अनुवाद संसार की प्रायः सभी 
 भाषाग्रोंमें हो चुका हें ओर उनके आज तक जाने कितने 
। कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं ! इन पुस्तकों को 


जलतच्व के आश्चर्यजनक रोग निवारक शक्ति को 
जब प्रेसनीज जैसे किसान, श्राथ जैसे कोचघान, नीप जैसे 
पादरी और कूने जैसे जुलाहे ने डंसार के सामने सिद्ध -कर 
दिखाया, तो शिक्षित तथा विद्वान व्यक्तियों तथा डाक्टर 
का ध्यान प्रकृति के अन्य तत्वों मे निहित उपचारात्मक शक्तियों 
की ओर भी गया | और इस तरद अब आगे जल-चिकित्छा 
केवल जल तत्त्व द्वारा ही चिकित्सा न रह गयी बल्कि 
उसके रूप में परिवर्तन दो गया ओर उसने अपना स्वरूप 
प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में बदल कर ब्यापक ब विस्तृत 
कर लिया | जल के अतिरिक्त अन्य तत्वों द्वारा चिकित्सा 
के महत्व को सामने रखने वालों मे ब्रबेरिया निवासी 


स्टैनिली लीफ 
पढ़ कर विश्व के कोने-कोने में असंख्य झसाध्य रोगियों हेरी बेनजैमिन, बर्नर मैकफेडन आदि प्रमुख जीवित-विक 
को ्राज जीवन दान मिल चुका हे और अब भी केवल सको में कोई भी ऐसा adi हे जो अपनी चिकित्सा सें 
इन्हीं पुस्तकों के बल पर बहुत से रोगी जलोपचार का जलःचिकित्सा का उपयोग न करता हो पर इसका यह अर्थ 
आश्रय लेते हैं और लाभ उठाते हें ! आज भी कूने के नहीं हैं कि बह रोग मुक्ति के लिये अन्य प्राकृतिक तत्वों की 

. दिये हुए जल-चिकित्सा संबंधी रोग मुक्ति के वैज्ञानिक उपेक्षा करता है । 'श्राज जल-व्विकित्सा का उतना महत्त्व 
सिद्धांत व प्रयोग उसी प्रकार अक्षुए्ण बने हैं | उनमें किंचित एक स्वतन्त्र चिकित्सा प्रणाली के रूप में नहीं रहा 
E भी आवश्यक adi समझा जाता है | हां, विविध जितना कि प्राकृतिक चिकित्सा के श्रन्तगत एक प्रमुख 
उपचारात्मक स्नानां के प्रयोग व विधियों में रोग व रोगी सहयोगी उपचार पद्धति के रूप मै।  - 


: अवस्थानुसार कुछ हेर-फेर अवश्य कर दिया जाता हमारे देश में 2 3 
i £ देश e: «० - r 

R! i हमारे देश में तो जल-चिकित्सा का सर्व प्रथम आगमन | 
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(यदि वेद कालीन कथाओं को छोड़ देते हैं ) तो कदाचित्‌ प्राकृतिक चिकित्सक कल का जल-चिकेत्सक । आज 
गत प्रथम महायुद्ध के कुछ पूवही लुईकूने को “न्यू साइंस दाना का समागम “हो गया है। आज दोनों में भिन्नता 
श्राव हीलिंग, ( नरीन चिकित्सा विज्ञान ) के हिन्दी-उर्द द peal hoe ae >> ee a 
अनुवाद के साथ ही हुआ कहा जा सकता है | AK इसका हद, BST Se NSN 8 T a के 
Sac) Sn Gar Gon जी को हो हे निने चिकित्सक के सम्बन्ध में भी पूरी तरह से चरिताथ होती 
सर्व प्रथम लुई कूने की इस युग-विधायक पुस्तक का हिन्दी is Sone 
व उद अनुवाद जनता के सामने प्रस्तुत किया । और 
झपने जिले ब्रिजनौर में एक जल-चिकित्सग्रह्य भी खोला | 
IFA से पत्र-व्ययहार भी करते रहते थे ओर बराबर 
मौक-वे-मौके उनसे सलाह लेते एवं अपनी शंक्राओं का 
समाधान करते रहते थे | AN चल कर इस पुस्तक का 
अनुवाद भारत की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में हो 
गय [जिन लोगों ने इस पुस्तक के आधार पर अपनी चिकि- 

र त्सा कर क ठन रोग, से सुक्त पायी है उनकी संख्या भी 
faa अ्रसम्मत्र है । वे देश के कोने-कोने में उपस्थत हैं । 
Bist भी ज्लचिकेत्सा AAT प्राकृतिक चिकित्सा के 
नाम पर भारत के बहुत से घरों में कूने की aa चि कत्सा- 
विज्ञान पुस्तक ही मिली है जिसे aa भी लोग पढ़ते और 
लाभ उठाते हैं | 


डा० Fo लक्ष्मण शर्मा 
है | आज भारत में यह नहीं कहा जा - सकता कि कौन 
प्रमुख जल-चक्तित्सक है ओर कोन प्राकृतिक चिकित्सक 


 . डा० लक्ष्मी नारायण चोधरी 
जैसा कि पहले कहा जा चुक्रा हे कि कल का जल- 


डा० दीन शा मेहता 
चिकित्सक आज का प्रकृतिक चिकित्सक दै ओर आज का gag कौन उनमें से CAT आज हमारे देश में 
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प्राकृतिक चि.कत्सक' कहलाने वाले ही चिकत्सक 'जल- डा० खुशीराम दिलकश, सरदार जसवंत सिंह, डा० सुरेन्द्र 
x प्रसाद गग, डा० रामनारायणु द्विवेदी, डा० वी० जी० 


चिकित्सक हैं ओर प्रकृति के अन्य qA के उपचार के 


। श्री जानकी शरण वर्मा 
भी । इन चिकित्सकों में स्वर्गीय डा० लक्ष्मीनारायण चौधरी, सरदार जसवंत सिंह 


k हुण्डेकर तथा 2 किशोर नौधरी के ना 
डा० के? लत डा टोन कीमत हुण्डेकर तथा श्री युगुल किशोर चोधरी के नाम उल्लेखनीय 
ZI इनम से बहुत से कुशल चिकित्सकों ने अपने-अपने 


डा० FAJR शर्मा 
|: ENT वर्मा डा० कुलरंजन मुखोयाध्याय, डा? विटठल दास बर्नीड मैकफेडन 


मोदी, of जानकी शरण वर्भा, डा० बालेश्वर प्रसाद सिंह प्राकृतिक आरोग्य-मन्दिर स्थापित कर रखे हैं जिनके द्वारा 


~ 
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रोग-पीड़ित मानव-समाज की अपूव सेवा हो रही है | 
उपर्युक्त महानुभावों के अतिरिक्त मद्रास, त्रिचनापल्ली, 
पूना, वम्बई की ओर भी अनेक प्रशंसनीय प्राकृतिकः 
चिकित्सक व जलोपचारक हैं जो अपनी अमूल्य सेवाए' 
सबं साधारण को अ्र्थित कर रहे हैं | इनमें “इण्डियन 
नेचुरोपेथ' ( अंग्रेजी ) और प्रकृति’ ( तेलगू ) के an- 
दक डा० gar वेंकट War का नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है | 


~ i j 


डा० वेंकट War 


महेन्द्र रसायनशाला का अनुपम प्रकाशन 
; सथ्य सम्बन्धी संवो x: 
स्वास्थ्य सम्बन्धी सर्वोत्तम पुस्तके 
लेखक--कविराज, महेन्द्रनाथ पाण्डेय 
स्वास्थ्य को उन्नत बनाने और बिगड़े हुए स्वास्थ्य को सुधारने में इन पुस्तकों से aga बड़ी 
सहायता मिलती है । इन पुस्तकों के घर में रहने से परिवार सुखी ओर प्रसन्न रहता है | 
हमारा भोजन ४); स्वास्थ्य के लिए शाक ठरकारियाँ १।|); फलाहार चिकित्सा २।); भोजन ही 
अमृत है १।||); तपेदिक ४); दूध चिकित्सा ४); मठा ॥=); शहद के गुण और उपयोग ill): 
जुकाम १।|); ्राँख का अचूक इलाज २); जीवन तत्त्व १।|) | 


AMA का पता : महेन्द्र रसायनशाला, कटरा, इलाहाबाद 


ग्राहकों को सूचना 
“जीवन सखा' के विशेषांक ( जनवरी का अंक ) के प्रकाशन में अधिक विलम्ब हो जाने 

=, bs > . . ~ ae A N ` हैं ha 
` के कारण फखरी ओर मार्च के अंक संयुक्तांक के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। अम्रेल से 
“जीबन सखा? हंर महीने नियमित रूप से निकला करेगा | 


& BEBE BE 06220: 0727४ ३४ 
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अपना बात 


जीवन सखा 


यह विशेषांक 


ज अपने प्रेमी पाठकों के सामने यह विशेषांक प्रस्तुत 
करते समय हमें जो हर्ष होना चाहिए था, वह हो 
नहीं रहा हे । इसके कारण प्रत्यक्ष हैं । जो चीज जनवरी में 
ही प्रकाशित हो जानी चाहिए थी, वह पाठकों को मार्च 
में मिले, यह हमारे लिए कम लज्जा की वात नहीं है | इस 
असाधारण विलम्त्र ने सचमुच हमारे स्वाभाविक हर्ष एवं 
उत्साह को पुरी तोर से ठक दिया हे । किन्तु यह विलम्ब 
mara होते हुए भी अकारण नहीं हे । इसके अनेक 
कारणों में से दो कारण सब से प्रबल हैं | 

विगत सितम्बर या अक्टूबर मास में हमने अपने जि 
सहयोगियों एवं लेखकों के बल पर यह विशेषांक निकालने 
की योजना तैयार की थी, Seal ने अपना साहाय्य प्रदान 
करने में शिथिलता ही दिखाई | फल यह हुआ कि जनवरी 
इस अंक के प्रकाशित हो जाने की तो बात ही अलग 
रही, मुश्किल से हमें उस समय तक दो या तीन फार्म की 
सामग्री प्राप्त हो सकी लेकिन हम हताश नहीं हुए । जो ख 
मौजुद थे उन्हे प्रेस में दे दिया और अन्य लेखों के लिए 
हमने अप ने सहयोगियों से वारम्बार निवेदन करते रहे । इस 
प्रकार फरबरी के अन्तिम सप्ताह तक १२ फार्म का मेटर 
इकछा कर सके, जब कि हमारा विचार २० फार्म का विशे- 
षांक निकालने का था | विलम्ब का एक दूसरा कारण Ag 
हुआ कि हमने दिसम्बर मास से “जीवन सखा” अपने निजी 
प्रेस से प्रकाशित . करने का निश्चय किया । किन्छु इसे 
कार्यान्वित करने में हमें असाधारण एवं अप्रत्याशित कठि 
TRA का सामना करना पड़ा । किन्तु हमें तो यह्‌ अंक 
निकालना ही था, इससे हम पीछे हट नहीं सकते थे | फिर 
विलम्त्र होना अनिवार्य ही था | 

इतनी .विन्न-बाधाओं और कठिनाइयों को पार कर 
|: के वाद्‌, यह अंक कैसा निकला है, इसके वारे में हम 


` इ नहीं करना चाहते | इसका निर्णय तो हमारे जिज्ञास 


पाठक हो करेंगे | हाँ, हमें सिर्फ यही निवेदन करना है कि 
प्रकाशन मे असाधारण रूप से जल्दबाजी हुई है । 


जिस क्रम से हम लेखों को 


सना चाहते थे, बढ़ सम्भव 

नहीं हुआ | 
हम इस विशेषांक का आरम्म जलचिकित्सा के 
इतिहास से करना चाहते थे. लेकिन देर से प्राप्त होने के 


कारण उसे अन्त में ही ५ खने के लिए विवश हुए । इसी 
प्रकार अन्य लेखों का भी क्रम यथोचित रीति से नितीद नहीं 
किया जा सका | इसके अलावा लेखा से 

गलतियाँ रह गयी दें, जिनके लिए हमें हा 


त्सीप्रफकी 


ग्वेद् है | 


yy 


g 
क 
a, तो इतने विलम्ब से ओर इसी रूप में यह “जीवन 
का विशेषांक प्रिय पाठकों के पास पहुँच रा 
है | जहाँ तक हमारा सम्वन्ध है, इम यह कह सकते हैं 
कि हमने इसे यथाशक्ति उपयोगी वनाने का प्रयत्न किया 
हे । इसके लेखों में बहुत कुछ अंशों तक विविधता भी 
आपको मिलेगी, 
सुन्दर तथा उपयोगी ही जान पड़े, और तव आप इसके 
प्रकाशन. सम्बन्धी विलम्ब एवं त्रुटियों को भुलाकर 
अपनी प्रसन्नता ही प्रकट करें । 
x x x 
अन्त में हम अपने सहयोगियों एवं लेखकों के प्रति 
अपन दुर्दिक कृतज्ञता प्रकट किए, बिना रह नहीं सकते, 
जनके सहयोग से हम यह विशेषांक प्रस्तुत कर सके हैं | 
हम सेवा ग्राम आश्रम के डा० शंकरन्‌ के प्रति विशेष 
रूप से कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिन्होंने अपने इतने गम्भीर, 
सुविस्तृत और उपयोगी लेख से इस अंक को विभूषित 


सखा 


किया हे । हाँ, हम यहां पर एक त्रुटि) का परिद्दार कर देना | 
चाहते हैं, जो उस लेख की परिचयात्मक टिप्पणी मे हो. 


गयी है । उसमें लिखा गया हे कि आप वहां स्वास्थ्य एवं 


स्वच्छुता सम्बन्धी विभाग के प्रधान हें |! डा० शंकरन ने इसका | 


खण्डन करते हुए हमें सूचित किया हे कि sa 
के प्रधान नहीं, प्रमुख कार्यकर्ताओं में हो 


ओर कुल मिलाकर शायद यह आपको 


ia 


= wen 


=: 


हद... 


< 


इस भूल के लिए, बड़ा खेद हे । इसी प्रकार उस ae 
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एवं उपयोगी लेख में रव्य कई श्रनुवाद या प्रूफ सम्बन्धी 
गलियां रह गत्रो 21 जैसे--डा० कोच की जगह डा० 
कोडिन, माइक्राव्स की जगह माइक्रोइस आदि | किन्तु 
एक सबसे बड़ी az हो गयो हे पृष्ठ ५७ पर । उसमें 
लिखा है 'लेकिन जल का परिमाण ८ पोण्ड से ( लगभग 
४ सेर) से कम होना चाहिए.-जव कि होना चाहिए था 
कि '८ पौएड से कम न होना चाहिए । इसो प्रकार उसके 
आगे की पक्त में छुपा है . “२४ घःटे में होने वाले पेशाब 
की मात्रा ६४ ग्रॉस से कम होनी चा हए--जब कि होना 
चाहिए था, कम न होनी .चाहिए। अंग्रेजी के नो सःखए 
कम्पोजीयरों के हाथों से अंग्र जी शब्दों में अधिक त्रु.टयां 
हुई हैं; इसे विज्ञ पाठक सुधार लेंगे | 
x x + 
डाक्टर AA के अलावा हम अपने: AA 


जीवन सखा 


सहयोगियों के भी प्रति उतनी ही गहरी ssa प्रकट * 


करते हैं | हम विशेषतः डा० कृष्ण वर्मा, डा० दिलकश, 
डा० विठ्ठल दास मोदी, श्री कामपा प्रसाद अग्रवाल, क्री 
श्रीकृष्ण शर्मा के प्रते श्रमना आह लादपुर्ण आभार प्रकट 
करते हैं, जिनके विशेय सहयोग के ही RASI यह विशेषांक 
निकल सका । 

x x > 


इस अंक के साथसाथ 'जीवन war अपने ६१ वे 
वर्ष में पदार्पण कर रहा है 
सहयोगियों, “जीवन सखा' के प्रेमी पाठकों, तथा अन्य सभी 

हानुभावो को हार्दिक बधाई देते हैं। मंगलमयी, लोक 
कल्याणकारी प्रकृति हमारे माग को अधिक प्रशस्त, वाधा- 
रहित और प्रकाशमय बनावे, हम अपने लक्ष्य पर अपेक्षाकृत 


द्रुत गति से बढ़े, यही हमारी हार्दिक प्राथना है |! 


जीवन सखा” en) a 


श्री देवे:द्रदत्त गुप्त, केमिस्ट, नेवली शूगर फैक्टरी, एटा, ने अपनी स्वर्गीय पुत्री सुश्री 
वीणा रानी को स्मृति में हमारे पास २००) रु० इस उद्देश्य से भेजा है कि इस रकम से वाच- 
नालयों क सस्ते मूल्य में एक साल तक “जीवन सखा? दिया जाय । इसके अनुसार हमने 
२०० पुस्तकालयों को १॥) में ( आठ आने की रियायत्त हमने अपनी तरफ से की है ), साल 
भर तक ज़वन सखा' भेजने का निश्चय किया है। आशा है, - इसका समुचित लाभ 
उठाते हुए AMA ही वे १॥) मनीआडेर से भेज कर, साल भर के लिए 'जोवन सखा” के 


ग्राहक वन जायंगे | 


व्यवस्थापक, 'जीवन सखा' 
२८७, बादशाही मण्डी, चोक, प्रयाग | 
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